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बविमता जी की परस्तक “आअजान दचेशां में! व सरल 
ओर गोेवक ढंग से लिखों गई है | यद्यपि वह अपनी इस पम्तक 
छाए हिन्दी-खाहित्य में पहिल्ल-पहिल उत्तर रहों हैं, पर उसकी 
खेलनी अनब्यस्त-ती नहीं मालू प होती | उनका बगन अनजाने 
देशों को अनजानी चीजां का मूत रूप में ला खड़ा करता हैं । 
उसके साथ बिशेपता यह है, कि वह अपनी बातों का जेसे ढंग से 
कहती हैं, बेंसे एक महिला ही कह सकती है। हमारी गापा में 
महिलाओं द्वारा रचित यात्रा-पुस्तकों का अभाव है | विमला जी 
का यह अन्य इस हूृष्टटि स भी अपना विशप सहरुण २खता 
है। अपने वक्तव्य को उन्होंने एक बालिका के नाम संबोशित 
पत्नों के रूप में लिखा है, जिसके कारण उन्हें झोर भी रागत्य 
वथा स्पष्ट शैल्ञी को अपनाना पड़ा, जो पुस्तक के पाठकों + 
लिये भी उपयोगी सिद्ध होगा । 

जहाओ यात्रा का उनका वश्न बढ़ा ही सुन्दर है, जीर 
वहाँ के अपने तवपरिचितों के बारे में कितनी ही जगहा ससका 
बणंन कविता का रूप ले लेता है। सचसे बढ़ी वात यह है कि 
अनजाने देशों भें कहों उन्होंने अनास्मीयता का शाव्र नहीं 
अजुभव किया | वस्तुतः सभी जगह सत्य-शिव-मुण्दर है, यदि 
आदमी स्वयं उसे उल्टा समझने की कोशिश थे करे। 

बिम्नला जी की चमत्कारिणी लेखनी को देख कर हम यही 
कामना करेंगे, कि उस में आल्मस्य न आने पाते | 
ससूरी २९०४०४४ “+शहुल सांकरत्यायन 
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सयोगवश घटी घटनाये जीवन में आय! विशेष महत्व रखती हैं । 
हमारी शकस्मात योरोप यात्रा सी इसी प्रकार का एक संयोग था। 
जाने की न तयारी थी, न कोई पूर्व योजना ही । यदाफदा भाई 
रामकुमार के पेरिस से पत्र आया करते थे जिनमें योशेप के हालचाल 
ओऔए युवक समोलन की चर्चार्ये तथा अपनी ओर से थात्रा' सम्बन्धी 
सहयोग के सम्तस्त गाश्वासन बहलते थे । 

बैयक्तिक तथा अन्य असुविधाओं एवं कडिमाइयीं के कारण हमारे 
लिए विदेश यात्रा अत्यधिक दुष्कर थी और फिर छाक्ष देशों की यात्रा 
तो उन दिनों केमल क्पना की ही बस्सु थी, किन्तु संयोग की बात, 
साहस सफल हुआ । 

और यात्रा की भाँति यह पुस्तक भी एक शंयोग ही है । वाणी 
हारा परस्पर श्रादान- प्रदान के असाव में भावना नें पन्नों को शरात्मतुण्दि 
के लिए साध्यम बनाया । सुन्दश-सुन्दर देशोँ के अपाश जब-समुहों की 
आत्मीयता की भुजाय फैलाते देखा, वर्क्षिन के कोने-कोने से शांति का 
गगन भेदी जद्घोष सुना । फलता जमबादी देशों की विशद योजबाश्रों 
को और अपने प्रति उनके स्लेह की उम्रड़ती हुई सच्ची भावनाश्रों के सुख 
को मेशा हृदय अकेले ही अगुभय न कर सका, वह स्वजनों को बताने के लिए 
मच उठा | उन देशों का साहस, निष्ठा एवं काम व्यपूर्ण जीवन, विकास 
के विभिन्न स्वरूप तथा नव-निर्माण की समोरम एवं विश्वासपूर्शा कस्पनाथे 
इमारे हृदय में एक जिलज्लासा की रुष्टि करने खगती | भारतीय संस्कृति 
एवं सम्यता का पावन ज्ोत हमारी अन्तश्येत॒वा को बढ प्रदान कश्ता 
हुआ महान साएत की कत्पता में हमें तम्मस कर देता । ऐुव ही कणों 
में जो लिख जाती उसे यहाँ भेजवी जाती। घ्टों से क्षिखी गई इस 
पंक्तियों को सर्वप्रथम 'शामराज्य' सम्पादक श्री रामगाथ सृष्त ने शपने पंन्र 
में स्थान दिया | सम्सवतः नई चीज होने के काशश पाठकों को यह 
सामग्री रुघिकर प्रतीत हुईं। प्रोफेसर श्रोनारायण अग्निद्ोश्नी छुपे 


[ खत ] 

बम्घुबर जा प्रेमनाराथण शुक्ल के सहयोग एवं प्रोस्साहन से यह 
क्रम खतलता एहा। विदेश हे भेजे गये मेरे कतिपण झीरस्तों को 
श्री चिहशवेश्वर जी तथा श्री शगकुसार बंसत्य सिभिशन्न भाश्वीय 
पत्नों-- कर्म णीर, सिदीक्षत, हँस, भर्मयुग, विश्यमित्र, बालभारती, 
सुमित्रा शादि-में शेजते रहे । इस पत्में ने उन्हें प्रकाशित कर मेश 
उत्साहइ-बर्धेन किया । इस प्रकार घीरे-घीरे यात्रा संबंधी सामभी एुकग 
होती गई । दादा, क्री माखन खाल जी चतुर्वेदी, ने समस्त सामग्री को 
पुश्तक रूप में लाने का आदेश दिया । पर उनका दुल्लार सुझे ढीड बनाये 
रहा | भाई समेस एवं अत्य मित्रों ने कई बार विदेशों के अनुभवों को 
पुरुतक के रूप में दाने के ल्लिए कहा, पर मेरी मिक्रक को सेरे साजश्य 
का साथ मिछ्ा ओर एक एक बप करके कई वर्ष गिकल गये । हँतलाः 
क्रादरणीय श्री राहुल जी की हाट फटकार के काश्ण यह कार्य गौर 
डाधिक टल्य न रूका। पुस्तक का छुपना धारंभ हो गया। इस 
अवसर पए भाई प्रेम जी का सुक्यवाबन सहयोग पुनः श्ाप्त हुआ । 

साधना शेस ने पुस्तक के छापने में में? आलास्य के कारण जौ 
सहयोग एवं अत्यप्रिक पैश्नपूर्वक्क सुसिधा प्रदान की ? वह डसकी 
आप्यीयता का ही परिवायक है। अपने के प्रति श्रावधानी का हो 
जाना रवाभाधिक ही है, कदाचित इसी लिए पुस्तक में प्र संबंधी अनेक 
शझाहिया रह्ठ गई 

लदखदाती हुईं भाषा में जे बन पढ़ा है बंते घिदेश के अमभवों 
की पुस्तक का झूप प्रदान कर शुशूजनों एवं स्वलनों को आशा-पालन का 
एक अभिनय -खा हो शया है | पता नहीं इससे उन्हें तथा अन्य पाठकों 
की कसा सब्तोष आ'त होगा। वस्तुस्थिति तो यह है कि याद ममे इलणी 
झप्िक अपनत्वपूर्ण भेरणा एवं सहयोग न प्राप्त हुआ होता वो बर्षों 
सपशंत नपु देशों के बिखरे साथ घूमिल्न हो सुथोप्त की भाँति अतीय 
के कुरमुट में तिशेह्ित हो जाते और स्क्षृत्रियाँ मात्र ही अवशेष रह 
जाती । 

““+विभक्षा फभ्ु३ 
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प्रिय प्रभा, 


मैं अपने वादे के अनुसार तुम्हें जहाज मे से ही पत्र लिख रही 
ट । भुझे मालूम हैं कि तुम जहाज और इसकी जिन्दगी के बारे में जानमे 
के लिए कितना उत्सुक हो । प्रयत्न कछूगी कि तुम्हारी इस उत्सुकता को 
अखिक से अधिक शान्त कर सकूँ । पत्र जिस-जिस बन्द्रगाह से भी भेज 
रफूंगा, भजती रहेंगी जिससे तुम्हें शिकायत करने का मौका न मिले । 
हों, तो आखिर अनेक बाबाओं के वाबजूद भी हम “बॉलिन सम्मेलन?! 
के लिए चल ही दिए | अपने सामने उमड़ते हुए अनन्त सागर & बीच 
खड़े “आटे लिया” जहाज के अन्दर आकर ही हमने अनुभव किया कि 
हमारी यह चिर आकांत्षा आज पूरी होने जा रही है। पासपोट, बीजा 
आर सोट आदि मिलने में कितने भांभाट उठाने पढ़े इसका अनुभव इसके 
पहले कभ। नहों किया था | बम्बई तक आ जाने पर भी आखिरी क्षण तक 
जायेंगे या नहीं जायेंगे! को अनिश्चित दुनियाँ में ढो।ज्ता हुआ मन कभी» 
कभी तो मायूसी अवस्था में पहुँच निर्यात की आराघना करने लगता था । 
पासपोर्ट मिल्ला तो वीजा नहीं और वीज़ा मिला तो किसी जहाज में छः 
महाँने तक सोट खाली नहीं । बहुत कोशिश करने पर भी जब सीठ मिलने 
के कोई आसार नजर नहों आये तब योराप यात्रा को सभी रंगीन उस्मीकों 
को छोड़ निराश से होकर बेठ गये | सोचने लगे नाहक ही बैठे बिठाये इतंनी 
परेशानियाँ मोल लीं । कण भर के लिए वायुयात से उड़ने की ऋत्पना 
की पर एक सीट का ढाई हजार किराया प्ुतकर इस विषय पर सोचने की 
भो हिम्मत न हुई। वायुयान ओर जहाज के किराये में जमीन आसमान 


का अन्तर था। भाग्य ने फिर पतटा खाथा । केवल सात दिन पहले अचा[- 
नक सोट खाली मिल जाने का तार आ पहुँचा | अब तो घबराहट के मारे 
हाथ पेर फूलने लगे । इतने कम समय से केसे तैयारी करें, कितना सामान 
ले जाये, क्या-क्या से जायँ, आदि, यातें कुछ भो समझ में नहीं आर रहा 
थीं । इसा बीच अपने सब भमित्रों और समझे सम्बन्धियां से मिलना, जहाज 
के नियमों के अनुकूल चेचक, कालरा और टाइफाइड के टीके लगवाने और 
डाफ्टर का प्राटोफिकेट लता आदि सभी काम करने थे। इन सात दिनों 
में हमारी तेयारी का अच्छा खासा नाटकन्सा घर में हो गया था । चेचक 
आर टाइफाइड के टीढकों ने भी हम पर अपना खूब जोर दिखाया। बाँह मे 
दब और तोन दिन तक हरारत रही । खाना भी कुछ नहीं मिला। पर 
खुशी के भावावेष में कष्टों को सहन करने को ज्ञमता भा बढ़ जाती है । 
योरोप जाने की बात न होती तो क्या मजाल कि इस दर्द शोर हरारत में 
हम तिनका भा हिलाते । पर उस समय तैयारी करने का कुछ ऐसा कोश 
था कि खाना न खाने पर भी सैकड़ों ऊपर-नौचे के चक्र कर छाले । सारी 
तैथारों बहुत ही जल्दी ओर घबराहट में हुई । हमारे कुछ मित्रों को तो 
विश्वास ही न होता था। हमारे जाने की सूचना सुन कर उन्होंने हँसी में 
टालते हुए कहा था कि हमारे तो ऐसे हवाई किले राज बनते और रोज 
बिगड़ते हैं | गत वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा का इरादा अब तक पूरा 
ले हो पाया यद्यपि तैयारों में कोई कसर बाकी न रह गई थी | कुछ 
बिद्ान व्यक्तियों की राय थी कि बिना फ्रेंच भाषा का ज्ञाम हुये लनदग के 
थागे जाना उचित नहीं क्योंकि ज्यादातर क्ोंटिनेस्ट में फेस 
भाषा ही प्रचलित है, अंगेजी तो बहुत कम नाग जानते हैं। हमारे 
यहाँ की कुछ बढ़ो-बूढ़ी ल्ियाँ भी हमारी इस विदेश यात्रा के पत्त में न थीं 
क्योंकि उसके लिए विलायत अब भो अपवित्र स्थार्न है पर जब हमने उनसे 
पिशामिष रहने का बादा किया तो उनका विरोध कम हो गया । इस प्रकाश सात 
दिन की मिरंतर तैयारी के बाद हम कानपुर से विदा ले बम्बई था पहुँचे । 
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“सी० मो आप्ट्र लिया? जहाज जो पहली जन को आस्ट्रेलिया से 
चला था सीलान होता हुआ तेईस जून की शाम का बम्बई की विशाल 
बन्द्रगाह पर आकर ठहरा। इसी जहाज में हमारी सीट रिजर्य 
थीं। जहाज को देखने.को उत्सुकता इतनी अ्रविक थी कि उसी संध्या को 
टिकसी करके “बेलाइ पिश्यर ” पहुँचे ओर सरसरी तौर से सारे जहाज का निरीक्षण 
किया । अपना कैंबिन, शोचालय तथा खाने का कमरा आदि भी देखा । 
हमारा जहाज एक दिन आठ धंटे बम्बई में सका । “बलिन सम्मेलन?! 
में जाने वाल तिरानवे आ्रास्ट्रे लिगन प्रतिनिधि भी उसी जहाज में 
यात्रा कर रहे थे अत. वम्बई की पीस कमेटी ने उन आस्ट्रोलियन 
प्रतिनिधियों का बहुत सुन्दर स्वागत किया । बम्बई के काम हाल 
में इनके स्व्रागताथ एक मीटिंग हुई और अनेक प्रकार के साह्क्ृतिक 
प्रोग्राम उपस्थित किए गए | अगले दिन यम्बई की बन्दरगाह पर भी 
झनेक युवक श्र युबतियें गले में शान्ति प्रतीक कबूतरों की तस्वीरें 
लटकाये और शान्ति के गीत गाते हुए इन आस्ट्रे लियन प्रतिनिधियों को 
विदा देने के लिए आए | बहुत छुन्दर दृश्य था इस बिंदाई का। 
संध्या के झुटपुटे में जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रेयाण 
कर रहे थे हम आस्ट्रो लियन प्रतिनिधियों के साथ ऊपर की डेंक पर से 
नीचे खड़े अपने साथियों से बिदा ले रहे थे। जहाज के ललने का समय 
नीत्र गति से हमारा ओर बढ़ कर हमारे दिलों को बाणिल-सा बना रहा 
था। फूलों के गुच्छे और कागज के रंग बिरंगे लम्बें-लम्बे फ्रौतों का 
दोनों ओर से आदान-प्रदान ही हमारों स्मेहमयों भावनाओं को अभिव्यक्कि 
थी। अपनों को छोड़ने का दुख उस समय इतना अधिक था कि विदेश 
जाने की सध्‌॒ खुशियां ठंडी पड़ गई थीं। हम सोच रहे थे कि अपने साथी, 
झपनी भाषा, अपनी धरती सभी छुछ तो छूट रहा है आज़ इससे । 
जैमे किसी अजानी बस्ती में जाने से भय लगता है वैसे ही हमारा मन 
छादिसे पथों की कतपना करके सभीत-सा हो रहा था। सभी कुछ तो 
पराया होगा वहाँ । पराये निवासी, पराई भाषा, पराई भूमि, 
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आर पराय्रा बायुमंदन | कैसे इस पराई दुनिर्याँ से नाता जोड़ पागेगे 
इन्ही तब विचारों में डूबा हुआ वोफिल मन अचानक जहाज के भ पू की 
ध्वनि सुन चोक पड़ा । अब केवल लीन मिनट बाकी थे। भोपू की 'बर्नि 
ओर इसके खुलते हुए गंगर जहाज के चलने की सूचना दे रहे थे। न 
जाने क्यों दिल बहुत जार ये घड़कने लगा और सच माना प्रथा, जी 
चाहने लगा काश यह सम्मब होता कि हम डापनी सीट केसिल करवा 
के नीचे उतर पड़ते। न जाने इस समय विदेश जाने को वे सब उममंगें 
कहाँ लाप हा गई थो । आज अनुभव कर पाए कि व्यक्ति को अपनी 
घरती आर मिट्ठा गो कितना प्यार होता है। किसी वस्तु के अभाव में 


जा 


ही उसका असला मसृल्य आंका जा सकता हैं। अब समय हो गशी था; 
लैंगर सब खुल गए थे, जहाओ मन्थर गषि से बम्बई के कमगारों को छे।के 
आगे बढ़ रहा था और रूमाल हिलाते हुए हम अपने साथियों से अस्तिम 
बिदा तो रहे थे। डेक पर खड़े हम अपने साथियों को जिंतनी दूर तक 
देख सकते थे देखते रहे ओर छ्षगा भर में देखते ही देखते सब कुछ 
आँखों से आफल हैं। गया । अब तो घारों शोर अथाह जल का साम्राज्य 
शोर उस जल में मैंबरे बना कर आगे बढ़ता हुआ हमारा जहाज, इसके 
सिवाय कुछ भा दिखाई नहां देता था। पेड़, पक्षी, पोषे कुछे भी नहीं धरती 
का जरा-सा डुकड़ा भा नहां,फेबल अथाह सागर का असीम जण । जहाज की 
इस नई तुनियाँ सें आ नवीन कब्पनाओं में छूबा हुआ हमारा मच अन्न ते सहाँ 
की नई-नई जिलद्गियों से नाता जोड़ने का प्रयास कर रहा था । 


बात की बात में हमारा जहाज बम्बई के कगारों का छोव इसको 
सोमा को पार करता हुआ अरब सागर की ऊँची उठती गिरती हुई बहरों 
को चीर कर अविरज्ञ गति से अ्रपनों निश्चित दिशा की ओर प्रमागा करने 
लगा । हम अनसने से कृपर डेक पर बिल्ली हुई कृसियों पर बे४ कर समुह् 
की उन चंचल और तोब तरंगो की तुलना मानवब-हृद्थ में उठने वाली 
भावनाओं से करने लगे । सभी खुप थे मानों मौन ध्रत धारणा किया हों । 
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इस नए वातावरण में अपने आपको कुछ कुछ अज़नबी-मा भो महसूस 
कर रहे थे क्योंकि आज पहला दिन था और किसी से जान पहचान भा न 
थी । कुछ देर बाद हमे भूख लगी वयोंकि चक्कर आने के डर से आज 
सबेरे ने कुछ नहंं। खाया था । केवल एक नाबू तथा दो तीन मोसमीं हां 
लो था। बरसात के मोसम में सो सिकनेस बहुत होती है और इसीलिए 
छाज हमने कुछ न खाने का निश्चय किया था। पर जब एक घण्टे तक 
हम बिल्कुल श्रच्छी शबस्था में डेक पर वेठे रहे और चम्रर का 
आभास तक नहीं हुआ तो न खाने का निश्चय कुक-कुछ 
ढोला पड़ने लगा। सोचा नाहक भूखे रहने से क्या लाभ । चक्र 
क्िसां-क्रिसी का झाते हैं सबकों नहीं, थ्रतः गैसे, तुम्हारी गरम्मी और 
तुम्हारे बाबू तोनों ने रात का डाइगिंग रूम में जाकर डिनर! खाते 
का इरादा किया । डाइनिंग रूम में बेंठ कर जहाज का भोजन करने 
का जाव भी कम नथा।' शअ्रतः हम तानों उत्सुकता रों डिनर! का 
घंटों बजने का इन्तजार करते लोग । पूछने पर मालूम हुआ कि अभो 
सवा घंटा बाका है। भूख के साथ-साथ कराती की मात्रा भा बढ़ रही 
थी | मुश्किल से आधा बंटा भी न बीता होगा कि हमें कुछ कुछ चक्कर ' 
आने लगे । जा भा गिनलाने लगा आर की करने की तब्रियत-सो होने 
लगा । पर खाने के मोह के कारण हम अपने आपको सम्भालने का 
प्रयत्न करते रहे । जहा ने इस समय अपनी पूरों रफ्तार पर आ गया था 
ओर हिंडोले को भाँति इखर से उधर डोल रहा था। समुद्र के तरंगित 
होने से जहाज भी डोलने लगा था। घारे-बारे हमारे चक्र भी बढ रहे 
थे और कुर्सियों पर बेठे रहने में कठिनाई का अनुभव हा रहा. था। जब 
किसी प्रकार भी अपने को सम्भाल न सके तो पास बिछी हुई बेचों पर 
कैट गए और लेटे-लेटे एक दूसरे को हालत को देखने णगे | हम तीनों 
के बुरे हा हाल थे । जहाज के कुछ झर व्यक्ति सी इन चारों के शिकार 
हुए और अपने-अपने केबिन में जाकर लेट गए । पर हमारी तो ऐसी 
विचित्र हालत हुई, ऐसे चक्षर आए और इतता जी मिंचलाया कि 
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अपने कौविन तक जाने की भी हिस्मत ने पढ़ी | वहां बेंचों पर छाफी 
देर तक लेटे रहे ओर चक्करों का दोर बढ़ता ही गया। जब काफी रात 
ही गई और हम उसो अवस्था से बंचों पर पड़े रहे ते दे। आस्ट लियन 
युवतियों ने हगारी बाँह पकड़ कर पंले का सहारा देकर हमें हमारे कबरिम 
तक पहुँचागा । केविन में पहुंचते हां हम वबहों पर बिछी हुई चारपाइयों 
पर चारों खाने चित्त हाकर पढ़ गा। कपड़े तक बदलने को हिम्मत ने 
हुई | गर्मा में वहीं रेशसी साड़ी और मिलकन ब्लाशज पहले रहें । रात 
का स्वप्ण ॥ सुझे वहाँ को डाइसिंग रूम और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट 
भोजन दिखाई दे रहे थे । लगातार तीन दिन तक हमारी ऐसी हो द्वारात 
रहा | बिना, फशी तुश ओर कंबों किए रोगियों की भाँति सारा दिन 
छापने बिग की चारपाइयों पर पड्ले-पड़े छाइनिंग रूम से बजने नाली नशे, 
चाय ओर खामे की घंटियो को सुन-सुन बार तरसते रहते । कभों किसी 
की रहम था जाता ता हमारा हाथ पकड़ कर हमें ऊपर द्ेक पर ले जाकर 
बहाँ की बेंच पर लिख देता और रात होने पर हमें हमारे कविन में प:ुचा 
देता । तुम्हें भक्रोन म आएगा प्रश्ा, कि ये तौन दिन हमने केरा मुज़ारे । 
चक्कर के कारण एसी बुरा हालत तो इससे पहले कभा नहीों ६४ थी। 
तुम्हार। मम्मी का तो पहाड़ जाते समय बस तक्क में भी कगी चक्र नहीं 
आए थे । पर यहाँ ते। सबके होश ठिकाने थआआागा। चार दिप मे है| 
, हमारे मुह ऐसे हो गये मानों बरसों के बॉमार हों। तुर्काँर बाबू की 
दाढ़ी पढ़ गई थी और हम दोनों के बाल बुरी तरह से उलभा प्रार जरटानें 
बन गए थे | वेचारा आस्ट्रे सियन युवर्तियों ने हमारा बहुत तीमारदार। 
की । कभा ऊपर डेंक पर ठंड) हवा में ले जातां, कभी, ख्। सीष लाकर 
खिलाती श्र कभा छुद अपने हाथ से नांबू चुसाने छगतीं। उनको देख 
पेख में हम जल्दी ही अच्छे भा हो गए बरता ने जाने किसने दिन के 
भोगवान भुगतने पढ़ते । चौथे दिन जब समुद्र का प्रकोप कुछ शाम्त ह्रुधा 
आर जहाज का हिलना कुछ कम हुआ तो हम हिम्मत करके छठे । 
बुश किया, दवाथ सुंह घोया, चार दिन के पहगे हुए कपने बदले तब 
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कहीं दरिद्रता दूर हुई | कंघी करते की अब तक हिम्मत नहीं हुई क्‍योंकि 
चार दिन की उसकी हुई जठाओं को घझुलमाने में काफी शक्ति की जरूरत 
थी ओर हम अभी काफी कमजोर थे। बिना चोटी खोले ऊपर से ही 
बाल ठीक कर लिए | डाइनिंग रूम में ते अब तक जाने को हिम्मत न 
पी] क्योंकि हमें डर था कि कहीं वहाँ सबके सामने चक्कर न आने लगें 
और जी मिचला कर के न हो जाय | केबिन में ही. फल आदि मेगा कर 
खा लिए । अदन आने तक हम विह्कुल ठीक हो गए. क्योंकि अब समु 
बहुत शास्त हो गया था । 


अनछा अब शेप अगले पत्र मे । ढेर मा प्यार । 


तुम्हारे 
चाची 


३ जुछा#, १९५१ 
प्रभा रानी, 


आदन! में तुम्हारा और तुम्हारे मामा का पत्र पाकर क्रितना हप हुआ 
तम्हार तए इसका आनुभमान लगाता काठ ह्ठ | बार-बार पढ़ने पर भा मल 
की उत्सुकता शांत न होतो थी । हमने इसे अटची भे रुम्भाल कर रख दिया 
है ओर घर की याद आने पर पुत्रः अटेची से निकाल कर पहने लगते हैं । 
कभी-कभी सोचते हैं कि विज्ञान ने अगर इतनी उन्नति न को द्वोती 
ता एक अरसे तक तुम सबको हालत से बेखबर ही रहना पढ़ता । 
तुमने जहाज के बारे से अनेक प्रश्ल पूछे है, में तुम्हारे पूछने रे। पहले हो 
ये सब बातें लिखने को सोच रही थी । 


हमारा “एस ० एस० आस्ट्रे लिया? जहाज जिसका वज्धन उन्थासी 
हजार टन है बहुत सुन्दर तथा नया पोत है | इसने पहली बार जल में 
प्रबेश किया है ओर आस्ट्रेलिया से जिनेवा तक की यात्रा इसका यह 
प्रथम यात्रा है । केबिन ओर शाला की सफाई और सजावट आदि मे 
कप्ाल किया गया है | हर चीज चमाचम कर रही है। चमचमाते हुए 
काठ के फश पर मुंह तक देखा जा सकता है । हमें छियतर ने ० का कैबिन 
मिला ऐ । चारपाई, बिछोना और केंविन का भीतरी स्थिति बहुत साफ 
सुथरा हैं । भीतर ही ठंडे, गम पानी के नलों का बैस्ितन चमक रहा है। 
एक श्र दो तोलिए टंगे हैं दूसरी ओर शीश की छोटी-सा राह में ट॑ 
पानों पीने के लिए भरा हुआ है। पास ही शौश के सन्दर गिलास रखे 
हैं। विछाने के पास हा कलापूण टेबुल लग्प लगा हुआ है जिससे रात मे 
पढ़ने था तुम्हें पत्र लिखने में बहुत सुविधा रहती है। केबिन का रोशनदान 
समुद्र की तरफ खलता है जिससे दूर तक का दृश्य चारपाई पर बैठे-मैरे 


5३ हो 


: देख सकते हैं । यद्यवि सात सो यात्री इस जद्याज़ में यात्रा कर रहें हैं १५ 


( ६ ) 

कहीं शे। कूढ़े करकट का नाम नहीं । प्रातःकाल पाँच बजे से लेकर दोपहर 
के खाने तक पद्मीस थ्यादमी इसकी सफाई में धंसग्न रहते हैं । जहाज का 
कीना कोना घुरुश और गौले कपड़े से पोछ्ा जाता है। कैबिन, बाथरूम, 
डक, सीड़ियाँ आदि जिस ओर भी नज़्र जाती हैं चमबम करते हुए 
दिखाई देते हैं । सफाई करने वाले ये व्यक्ति हमारे यहाँ की तरह जमादार 

कर था मजदूर नहीं हैं बल्कि सूट वूट पहले टाई लगाये चू'-चु' करता 
पालिश किया हुआ जूता और मोजे पहन कर यहाँ के किस बड़े 
भाहब से कम हैसियत से नहीं मालूम होते । लम्बे-लम्बे घुरुश हाथ में 
लिए ख़बे-खड़े फ़श की सफाई करते हैं | जहाज के यात्रिया से भी बढ़ी 
शद्ब आर तहज।ब से मुस्करा कर बात करते हैं । 


चाहर से देखने में गद्यवि जहाज बहुत बड़ा मालूम नहीं होता पर 
अन्दर आकर इसकी बरिशालता, स्वच्छता और सोन्दर्य देखकर आश्चर्य 
हुए बिना नहीं रहता | इसमें सात बर्डी-बड़ों विशाल मंजिशें हैं। जितना 
पानी के ऊपर हूँ उतना ही पानी के नोचे । सबसे नं|चे की म॑जिल में बढ़े 
बढ़ें गोदाम हैं जिनमें लाने, ले जाने का साल मरा रहता है। शेष्र सभी 
मंजिलों में केबिन, स्वानगह, शौचालय, ्ंगार कक आदि बने हुए हैं ।. 
सबसे नचे का कलाश थड बलास है और उससे ऊपर का दरिस्ट और फिर 
सेकिंड श्र फट | हम दरिएट क्लास में हैं | थई क्लास में गर्ग अलग 
फ्रैबिन नहीं हैं बल्कि बड़े-बड़े कमरों में पचोस-पच्रीस आदमी एक साथ 
रहते हैं । नीचे होने के कारण इन वेचारों को चक्षर बहुत आते हैं । 
आस्ट्या की विश्व स्काउट समेलन(५४००]( 80090 00४/०ए७॥७७) 
जाने बाते एक सो पचास भारतीय एकाउंट भी इसी थड क्लास सें यात्रा कर 
रहे हैं। अधिकतर ये बेचारे ऊपर डेक पर हैं बेटे रहते है क्योंकि नौये जातें 
सिर बकराने लगता हैं । जरा ऊपर की ओर श्ाओझ प्रभा, तो. जहाज की 
चॉथी मंजिल पर बना हुआ विशाल और सुन्दर एयर कम्डीशन्त दाइनिंग 
हॉल अपनी अनुप्मता का परिचय देता हुआ भज़र आता है | भीतर जाते 
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) नाना प्रकार के सोजनों को सगन्‍ध से जो ललचाये बिना नहीं रहते | 
चार-चार कुसियों के बोच से छोटे छोटे चम्मच, गिलास तथा चाकू आदि 
मे ससज्जित पाश्च-पास बिछ्ठछी हुई सेकड़ों सेजें, कुर्तियों पर रख हुए कागज 
के नेपक्रॉन ,इसर-सबर चकर काटकर मुस्तेंदां से अपनी इंयूटी पूरा करते हुए 
बोसियों खानसामें और हंसो मजाक करते हुए खाने का सच्चा आनन्द उठाते 
हुए जहाज के यात्री, सभी वस्तुएँ एक सुन्दर दृश्य उपस्थित करती हैं । 
कुछ वस्तु माँगने के लिए खानसामों को आबाज देने को आवश्यकता नें 
पड़ती वे स्वयं हो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हमारी माँग से पूवर कर 
देते हैं । ऐसा शुन्द्र ओर सुव्यवस्थित ढंग हमने तो इससे पहले कभी 
नहीं देखा था । वम्बई के बड़े-बड़े होटलों तक में ऐसा सुन्दर व्यवस्था 
देखने में नहों आई । 


जहाज की पॉँचवी मंजिल के बौचों वीच एकर विशाल बौला झूम है 
जहाँ ग्रोरोपियन नृत्य होता है। रात के खाने के पश्चात्‌ प्रतिदिन ही 
यहाँ कोई न कोई प्रोग्राम रहता है कभी बोल डांस या कमी खाली बेड 
बजता है । 

सबसे ऊपर को तीन मंजिलों में कमरों के बाहर तोन डेक हैं जहाँ 
की शोभा बस देखते ही वनती है। यह स्थान जहाज का सबसे शाधिक 
सुन्दर ओर रोमांटिक स्थान माना जाता है। फर्राटे को टंडी हवा के 
शीतल मोके क्षण भर के लिए भी बालों को विश्वाम नहीं लेने देते । 
चारों ओर जल के आअथाह सागर और समुद्र की लहरों के वेग को 
देख हृदय-सागर की भावलहरियाँ . भी अपनी चरमावस्था पर 
पहुँच जाती. है । सबेरे और शाम के समय तो डैक की रोचक 
दुगनों हो जातो है। पत्येक ञ्लो पुरुष नहा बोकर बढ़िया से वढ़िया पोशाक में 
अपने-अपने केबिन से निकल कर. डेक पर घूमते हुए. दिखाई देते 
हैं। चारों ओर वेंच बिछे हैं छोटी-छोटी कपड़े की दुषसियों का भा 
अमाव नहीं पर इधर से उघर चहलेकदमी करने में कुछ, अधिक आनम्द्‌ 
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प्राप्त होता है। कुछ देर बाद रुक कर स्त्री पुणषों के फ्रुड के फ्ुड बेंचों 
पर लेट कर समुद्र के इन शीतल फ्लॉंको का आनन्द सेमे लगते हैं । सबसे 
ऊपर की मंजिल बालेंडेक पर तो खड़ा हाना भी दुश्वार हो जाता है 
क्योंकि बायु का वेग इतना अधिक होता है कि साड़ी और बाल सम्भाले. 
नहीं सम्भलते । कल में ओर तुम्हारी मम्मी जरा देर के लिये वहाँ गई 
तो घुरी हालत हो गई दसारा । तुम देखती तो हँस हस कर लोट पीट हो 
जाता। चोटी में से सत्र बाल निकल कर घुरी तरह सारे सुँह पर बिखर 
गए। साड़ी की चुन्नट गरारान्सा बन कर हवा में उड़ रहीं थी 
आर हमारे सम्शाले नहीं स्म्भल रहों था। पह तो कहा गनीमत 
हुई कि सबेरे तड़के का ससथ होने के कारणा वहा दो एक सकाइंट लड़कों 
को छीड़ कर और कोई नहीं था वरना हम तो शम्त के मारे बहीं ढेर 
हैं। जातें। उस दिन से ती हमने कान पकड़ा ऊपर जाने का। बहाँ तो 
जाबिया ओर फ्रांकबाला थीरोपिथन स्त्रियों की हो गुजर है। हम खामखाँ 
मुसीबत में फंस गए । ५ 


इसके शतिरिक्त शंगार कक्ष शोचालय आदि समुचित स्थानों पर 
थक हथक बने दें जहों पहुंच जाओ कुर्सी मैज किताब आदि सब वह्तुय 
डपयथुक्त स्थानों प९ रखे हुई दिखाई देती हैं। एक छोटे से कमरे में 
टाइप राइटर लिफाफे कागज आदि पत्र लिखने का साम!न रख्य हुआ 
है कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर पत्र लिखने या टाइप करने की 
आवश्यकता पूरी कर झ्क्तता हैं । मेने दो तीन पत्र टाइप करके देह ली सरला 
आर भुनिया के नाग भेजे हैं। बहुत हो अच्छा लगता है यहाँ बेठ कर 
दाइप करते में । एक कमरे में लोहा करने के तीन चार प्लक लगे हुए 
आर दी बड़ी-बढ़। मेज रख। हैं। यहाँ अनेक स्त्री पुरुष अपने घुले हुये 
कपड़ों पर लोड करने आते हैं । यह मेज हमने तो कभी खाली हो नहीं 
देखो । कई वार सोचा आपनी मुसा हुई साह्चियों पर हम भी लोहा कर 
लें पर गज खाद्यो हो तब तो । दूसरे साढ़ी में लोहा. करने का मतसाब है 
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॥॥ 
| 


पूरा आधब घंटा लेना जब कि ये युवतियाँ तनिक दैर में ही अपना फ्रार्क 
पर लोहा कर लेती हैं। एक दित एक आस्ट्रेलियन युवती स्वर्य हगारो 
मी हुई साड़िया पर लोहा करके दे गई । 


तोसरी संजिल के डेक के बाचों चीच एक छाटा सा तेरने का तालाब 
हुं जिस पर जाल ढका रहता है जिस से पानी गदा ने होने पाए । सुबह 
शाम दो घंटे के लिए जब जाल को हटाया जाता है तो अनेकों री परुष 
तेरने की इच्छा पूरी करते हैं। तैरते हुए बहुत हँसी मज़ाक और शोश्युलत 
होता हैं। यहाँ की युवतियाँ तेरते समय तैरन को पोशाक (४७7॥9॥778 
00800778)ओऔर रिर पर प्लास्टिक को टापी पहन लत हैं जिस से आलों 
के गीौले हाने का भय नहीं रहता। ऐसी टोपी हम तुम्हारे लिए भी 
खरीदने की सोच रह हैं क्योंकि छुट्टी वाले दिन जब तुम गंगाजां में 
तैरना सीखने जाती हो तुम्हारे बालों की छुरा दशा हो जाती है और 
जुम्ह्ारी मम्मी के लिए उन्हें सुलकाने ओर गँवारने का एक काम बढ 
जाता है । इस छोटे से तालाब में त्री पुरुष एक साथ बिना किसी भेद भाव 
ओऔर संकोच के तेरते हैं। कभी-कर्भा इन तेरतें वाले व्र्यक्षियों का जोश 
इतना बढ़ जाता है कि तालाब के छोटे दूर तक बिछ्ले बंचों तक पहुंचने .लगते 
हैं। हम तो वेठे-बेठे इस दृश्य का आनन्द उड़ाते हैं। जब तक लंच की 
घंटी नहीं बज जाती ग्रे व्यक्ति बाहर निकलने का नाम नहीं लेते । 


अन्य मर्नोरंजन के साधन भी यहाँ क्रम नहीं । केरम बोड, शतरंज, 
ताश, रिंग, बैडमिंटन आदि न जाने कितने खेल हैं जिम्हें इच्छानुसार 
जब चाहे प्रयोग कर सकते हैं| तुम होती तो सारा दिन बेडमिन्टस था 
ताश में लगी रहती हम लोग तो सबके साथ खेलने में मेपती हैं। कई 
बार कुछ आस्ट्रे लियन युवतियाँ जिद करके रिंग खिलाने के लिए छे गई | 
लाश भी दो एक मतबे उनके साथ खेली, पर अभी तक न जाने क्यों 
हतनी हिंचक नहीं खुली है | 
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पॉचवा मंजिल की छेक पर एक किनारे एक बहुत बड़ा योरोप का 
नक्शा टंगा है जहाँ अफसर बी पुरुषे। की भीड़ लगी रहती है | एक छोटे 
से लाल मंडे के द्वारा इस नक्शे गे यह दिखाया जाता है कि किस समुद्र 
में से हमारा जहाज गुजर रहा है और आगे आने वाली बन्दरगाह कितनी 
दूर है । इस मंडे को रोजाना सबेरे पिल से उसों स्थान पर टॉँक दिया 
जाता है जहाँ से हमारा जहाज गुज़रता है । पहले तो यह बात हमारी कुछ 
समा में नहां आया फिर एक आस्ट्रेलियन थुवता से पूछने पर सब मालूम 
है। गया | इस समय हम अरबसागर को पार करके लालसागर में जा रहे हैं 
ओर वह लाश भांडा भा 'रेड सी? पर हो टंग। हुआ है। 


ये सब तो हुई प्रभा द्वार॑स्ट क्लास का बातें, अब जरा फटे क्लास 
के भरे तक आओ । सौढ़ी चढ़ते हैं। जमीन आसमान का अन्तर, अतीत 
है।ने लगता है । यहाँ की डेक ओर केबिन में यह आभास हो नहों हो 
पाता कि हम जहाज की यात्रा कर रहे हैं. क्योंकि छँचा होने के कारण 
तनिक भा हिलता-डूुलता नहीं | इसकी डेक पर चढ़ते ही किसी दूभरे ही 
आनन्द का अनुभव होने लगता है । यह स्थान हम लोगों के दुरिस्ट ज्ञासे 
से काफी दूर, प्रूथक् सा प्रतीत होता हैं। इसमें रहने वाले रईस याजत्रों अपने 
ऊँचे ऊे कमरों की कुर्ियों पर बेठे, मेज पर बियर का गिलास रखे सिगरेट 
के कश खांचते हुए खिड़कों के जालांदार पर्दों के नीचे की रोल चोल का 
आनन्द उठाते हैं। उनके हनानागह, शोचनाछ्षय, भोजनगढह सृत्यगह आदि 
सब बसतुय दृभ्न लोगों रे पृथक हैं। प्रायः इन लोगों से हमारा बहुत कम 
सम्पक हैं| पाता है। शल्ता ये अपने सुन्दर और हवादार कमरों को छोड 
हम जोगों के डससग करते हुए क्रेबित में क्यों फॉकने रागे ! एक हो जहाज 
में एक साथ यात्रा करते हुए भी थे लोग अभ्य भातज्रियों से एक धथक ही 
जीवन व्यतीत करते हैं । ये अभ्य यात्रियों की भाँति उतने मिलनसार भी 
नहीं होते अतः इनसे बातचीत करने का साहस कम ही लोगों में होता है। 


(६ १४ ) 


इस प्रकार प्रमा, इस सात मंजिल के विशाज्ञ जहाज में हम लोग एक 
श्चित जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। किया की चिन्ता या अिम्मेदारों 
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से बिल्कुल मुक्त । सागनसब्जी मंगवाने की फिकर, धर को देख रेख 
नोंकरों को डाॉँटना-डपटना और झुबह शाम चूल्हे को चिन्ता आदि 
विहकुल निर्श्चित हैं। ऐसी आराम तलब जिन्दगी का आनन्द आज जीबन 
सें पहला बार अनुभव कर रहे हैं। बस केवल कभी-कभी तुम लोगों का 
याद आती है ओर घर बालों के खाने पीने की फिकर होने लगती है । 
इसके सिवाय चिन्ता का कोई भी कारया नहीं | सारा जहाज एक बड़ा 
कृहठम्ब-न्या प्रतीत हॉने लगा है ओर जहाँ मन चाहता है चहलकदमी 
करते हुए निकल जाते हैं । कहीं कुछ रोक-टोंक या वन्धन नहीं । कभी 
कमी दुर अजानी छ॒तों पर पहुँच जाते हैं तो अपना केबिन खोजना भी 
मुश्किल ही जाता है । कितनी हा देर तक इधर उधर भटकने हुए पूछताश 
करके तब कहीं अपने केविन तक पहुँच पाते हैं| ऐसी रसिक जिन्दगी आज 
पहला बार ब्यतात कर रहे हैं । 


हमारे जहाज में ६३ आहट लियन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त बर्क्षिम 
जाने वाले तीन सीलोनी डेलीग्रेट भी हैं जिनमे से एक महिला और दो 
पुरुष हैं | सीलोनी महिला साँवले रंग और चंगाली नेननक्श की सी है| 
स्वभाव को भी बहुत अच्छी है | हमारी उससे काफ़ी घनिष्टता हो गई हैं 
और हमने उसका पता आदि भी लिख लिया है। आस्ट्रिय। में होने वास 
अन्तराष्ट्रीय स्काउड उत्सव में सम्मिलित होने के लिए १९४ भारतीय स्का- 
उठ भी हमारे साथ इसी जहाज में आचा कर रहे हैं। ये लड़के अधिकतर 
मारवाड़ी परिवार के हैं । उनके अतिरिक्त अन्य थोरोपियन यात्री हैं जिनमे 
से कोई लन्दन, कोई स्विंटजरलैंयड और कोई योरोप भ्रमण के लिए जा 
रहे हैं। कितने हो रोगी स्विटज्रलेएड इलाज कराने के जिए जा रहे है जो 
बेचारे सदा डैक की बैंचों था अपने केबित में ही लेटे रहते हैं। 


(६ १४ ) 
इस प्रकार हमाश जद्दाज सात मी जिन्दृगियों का बोझ सम्भाले अवबि- 
नाम गति रे अपना निश्चित दिशा की शोर प्रयाग कर रहा हैं । 
शेष फिर, 
प्थार 
परी 
चाची 


तुम 


श्ण्प 


५ जुलाड़, १९५ ९ 
प्रिय प्रभा, 


हमारे जहाज की भां एक अलग दनियाँ हे जिसे हम हंसी खुशा' 
की दनियाँ कह सकते हैं । अब तो हमारी सबसे जोन पहचान हा गईं हद 
ओर कितनों से बहुत बनिष्टता भी। हमारा पुराना संकोची स्वभाव अब. 
रे-घारे दृश होता जा रहा हैं। इस समय हम लाल सागर में से गुझर 
रहे हैं ओर पोट्सईद आने में केवल दो दिन शेष हैं। आस्ट्र लियन 
प्रतिनिष्ि और भारतीय सरक्राउटो के होने से सारे जहाज में बहुत चहल- 
पहल ओर रौनक रहती हैं। आएसट्रेलियन प्रतिनिधि बहुत ही भले ओर 
स्नेह स्वभाव के हैं। कितनी ही लड़कियों से तो हम खूब घुलमिल' 
गए हैं ओर वे दिन में कई बार हमारे केविन में चक्कर काट जाती हैं। हमें 
पघ्रसाट कर ऊपर डेक पर ले जाकर घंटों गपशप करती हैं। एक 
न्यूज़ीलेशड की लड़की तो हमसे वहुत हो स्मेह करने लगी है और रंजाना 
जब तक हमारे साथ घटा दो घंटा नहीं बिता लेती उसे चेन नहीं पढ़ती । 
देखने में बड़ी गोल मटोल लम्बी चौड़ी और गुदगुदी सी कुछ-कुछ तुम्होरे 
स्कूल की जिलियन की तरह लगती है। इसका नाम तो काफो लम्बा चोढ़ा 
हैं पर सब लोग “बैठी” कहकर पुकारते हैं। यह ट्रेड यूनियन की भेम्बर 
है और वहाँ को टे डयूनियन को ओर से चुन कर इमे बाल्षिन सम्मेत्न 
के लिए भेजा गया है । ग़रीब होने के कारण इसका सब खर्चा भी 
यूनियन ने ही बदांश्त किया हैं। सचमच बहुत हो खुश मिज्ञाज्ञ झोर 
हंससख लड़की है । बेचारी के पास कुल तीन चार छींट की हाफ 
हैं उन्हीं को थी बोकर इस्त्री करके पहनती है। बर्लिन जाने को जितनी 
खुशी इसे है. अन्य किसी युवक या युवती को नहीं । कहती है विदेश 
यात्रा उसके जीवन को सबसे बड़ी इच्छा थी जो आज पूरी होने जा रही. 
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हैं। वह सारा दिन जहाज में इधर से उधर फुदकती हुई नजर आती है ॥ 
कभी हमारे कमरे में, कभी डेक पर, कभी तालाब मे नहाती हुई, कभी बॉल 
डॉस करती हुई ओर कभी अपनी फ्राक पर इच्ली करती हुई दिखाई देती 
है। इसे हमने एक मिनट कमी खाली बेठे नहों देखा। एक सूह॒र भी बुनके 
के लिए लगा रखा हैं। बातें करते समय झूठर का बुनना जारी रहता है ॥ 
हम लोगों का तो बेचारी बहुत हो ख्याल रखती है | अभी परसों की 
घटना है, गर्मी ओर उसस के कारण जिसे देखो वही अपना चदरा तकिया! 
लिए डेक की ओर चला थआ। रहा था । हम जो खा पी कर रात को सोने के: 
लिए ऊपर ड़ेक पर आए तो ऐसा कि तीनों डेक खबाखत भरी हुई थीं कही 
भी सोसे का ठिकाना न था। पहले तो हस निराश द्ोकर केबिन से जाकर ही 
सोने लगे पर गर्शो इतनी अधिक थी कि सीचे जाने की हिम्मत न पड़ी । बहुत, 
कोशिश करने पर बिबल्ी छेक के एक काने में ल्लोटा-सा बेंच खाती पद्ठ। 
हुआ दिखाई दिया । हम दोनों उसी बेच पर बिना तकिये चदरें के सिक्के 
कर सेट गई। इतसे में ही बैटी ने हमें. दूर से देखा ओर हमारी कठिनाई 
का अनुमान करके लपंकों हुई हमारे पास आई । हमारे बहुतेरा मगो 
करने पर भी कहीं से श्लोजख्ाज कर गदह्ा और तकिया लाई और हमारी 
बेंच पर विद्वाकर हमें आराम से खुला दिया । हम दिन भर के भकके 
हारे तो थे ही, गुदशुदे गहे। और डी. हवा के झोकों को पा लेटे ही: 
सुरादे भरने लगे । सबेरे उठ वार हमले देखा कि, बेटी बेंच के वीं इसादे 
पाँव के. पास बिना गई तकिए के सिकुडी हुई-सी सोपही है । सच . 
प्रभा, उस समय उसकी इस आत्मीयंता पर तो हम दवित-सैं हो गए शौरु 
कुछ भी कहते न बना । शायद, उससे अपना गद्ढा तकिया जाकर ही इसे 


औ+ स्त्रण खाली डेक पर बिना गहे के सो गई थी।, हमे 
, उठने के बाद उराने हमारी उसी. बेंच पर छेद कर अपनी रात की नींद पूरी 
' की | दिल तो वश्ततः गरीबों के पास ही रहता है और ऐेम करना भो में की 
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(६. पे, 


गई है । हमने उसकी तीम-चार फोदो जतारी हैं, धुल कर झआमे पर अगरों 
श्नर्मे तुम्हें भेज देंगे । 

१२४ स्काउट प्रतिनिधियों ने भी जहाज की रौनक को दुगना कर 
दिया है । खादी वर्दी पहने हृट-पुष्ट ओर चुस्त शरीर वाले ये लड़के सारे 
जहाज में इधर से उधर चहल कदमी करते हुए दिखाई देते हैं। इनके 
शीडर भी घड़े तेज औरे दिलचस्प आदमी मालूम पड़ते हैं। उनकी एफ 
खुब़की में सब लड़कों के होश ठिकाने था जाते हैं। ठिगना कद, गठा हुआ 
बदन, साँवल[ रंग, फुर्तीली देह और आँखों पर चश्मा देखने में प्रभावपूर्णा 
च्यक्तिव जान पढ़ता है। कमीन्कमी सब्यया समय ये स्काउट खड़के ओर 
आस्ट्े लियन प्रतिनिधि फट क्रास्त को डेक पर अपने-अपने सांस्कृतिक 
प्रीम्राम उपस्थित करते हैं| वबारो-बारी से दोनों प्रतिनिधियों हारा उपस्थित 
पफिए गए ये प्रोम्माम बहुत ही रोचक तथा आकर्षक होते हैं। ये ओग्राम 
रूम कमी नहीं छोड़ते । पॉँच-»सात मिनट पहले से ही जाकर बे 
जाते हैं । स्काउटी का सँपेरा डांस जहाज के सब व्यक्तियों को बहुत 
पसन्द आया ओर उन्होंगे इसे तीन-तीन बार देखा । इस प्रकार इन स्का- 
उंदों ने जहाज की जिन्दगी में एक नई जान-सी डाल दी है। दिन भर के 
प्रोम्राम की सूची बाहर बड़े दरवाजे पर धुत्रह ही टोंग दो जाती है. जिसमें 
सब धोग्रामों का स्थान, समय ओर नाम है दिये जाते हैं। इसमें सब 
आज्ियों दो देखने की सुविधा रहती है। 

के दाम से हम भारतीयों को संख्या काफो हो गई है। 
एसदिंय जाम थे भारतीय भोजन का भी छुछ प्रबन्ध कर दिया गया हे। 
अन्यथा केवल सूखी डबल रोटी और बिल्कुट पर द्वी दिन काटने पश्चते ।. 
अब तो छुबह के नाश्ते में दलिया,  इब्नल रोटी और चांय का समुचित 
प्रबन्ध हैं । दोपहर के खाने. में चावल, तरकारी और सूप आदि 
'द्विया जाता है। कल तो बेसन की पक्कोड्ी भी आल भरी हुई भिल्लीं 
थी, पर तुम्हारे बाबू ने इसलिए नहीं खायी कि कहीं बेसन की जगह अंडा मे. 
मेखा हो पर बार से पूडये पर मालुर हुआ कि वहूँ वेंसन हो था। अरब , 





हल काउ5। 
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पद्ता रहे हैँ वेचारे। यदि फिर कभी मिलेगी तो ब्याज सहित कक्ष की कमी 
पूरी करेंगे । आर हाँ, खाने के बाद यहाँ आइसक्रीम बहुत अध्छी मिलती 
है। कभी साकणेद की, कभी आम की और कभो पिश्ते क्रादाम की। चाक 
लेटके नाम से तो तुम्हारे मुँह में पानी भर आया होगा, क्योंकि बस्चई और 
कलकत में चा|र-चार आइस्कीम खाकर भी तुम्हारी तबियत नहीं भरती 
थी । आाइसकीस खाते समय राज हीं तुम्हारी याद आती है। बाकी सब 
वोरोपियग शाना«णेए्ग, माँस, अंडे और छबाब हो--बनता है जिनकी 
हार दताा। वबिक्त भ) ल्‍थि नहों । कल शाम को बेटी जीभ चाहती हुई 
हमारे पास आई ओर कहद्दा कि कल का कबाब बहुत अच्छा बना था। 

यहाँ भूख बहुत लगती है प्रभा, तुम सुझे खाते देशो तो आश्यर्थ करने 
लगो। वहाँ तो तुम सदा ही शिक्रायत करती थों कि चाची तो रोज़ 
फारिटिंग ही किया करती हैँ पर यहाँ तो चार बार खाने पर भी पेट नंहों 
भरता है। एक तो समुद्र का किनारा, दूसरे शुली आब-हवा और फिर 
निश्चित और आराम तलब जिन्दगी । रोडी न होने से चावश और तर- 
कारी तनिक देर में ही इजम हों जाती है ओर अगणी घटी बजने की 
बड़ी शवीरता से अर्ताज्ञा करने श्षगते हैं। घट। बजते ही कुण्ड के फ्ुणड़ 
बढ़ी तेजी रे डाहनिंग हम की झीर सपकते हैँ आर अपनी-अपनी सींदों 
पर बैठ कर बेसब्री से खाना मिद्वने का इम्तजार करने लगते हैं। अगर 
कभी किसी की घंटी ने सुनाई पड़े तो। सारा. दिन फाका हीं करना पड़े । 
छाती परसों की बात है कि में ऊपर डेझ पर बैंटो तुम्हें पन्र शिसने में ऐसी 
'तह्लीन हो गई कि खाने की घंटी छुनाई ही ने पद्ठी । इतने में. तुम्हारों 
मम्मी देती हुई आई आर घंटा बजसे को सूचना दी । अगर चंह मे 
' बुलाती तो बच मारा दिन भूख के मारे कदा होना पढ़ता । ओर हों, आज 
हो। तुम्टोर बायू के गढाे से देर है। गद और ते अना शनहााने भेंट थे 
कि पटी बज गंध । पं० ॥६ का वार ई 
या: 


रे न 


नये सर गांटदाएं गे । दिर के दशा! मे 
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दर बगुआ हाय आहए नह हज पे सके बध्यद्ा। 
का परगाणा सापराजी झार चढ़े कया जोगे को पायना 
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है कपड़े आदि पहन कर सीधे डाइनिंग रूम की ओर लपके। इतगी जढदी 
करने पर भी उन्हें देर हो ही गई आर सबसे पहले जो सूप मिलता है उससे 
उन्हें बंचित ही रहना पढ़ा। शाज टठिभाटर का सूप मिला था जो 
तुम्दारे बाबू की बहुत पसन्द है। वेसे अपनी तरफ से तो ये खाने-पीने के 
मामलों में कमी घकते नहीं, पर आज ने जाने क्या हा गया उन्हें । हम 
दोनों में भी मिलकर उन्हें खूब चिंढाया कि आज का सूप बहुत हो बाढ़या 
बना था । ! 


बजने की दूसरी उत्सकता इस बात की भी रहती है कि देखी 
आज खाने में क्या मिलता दे। चावल-तरकारी देखकर तो मन हृश हा 
जाता है, पर कम्ी-की डबलाराटों ओर आलू पर ही बसर करनी पश्ठती 
हैं। बेर द्वारा परोसने में तनिक भा विलम्ब होने से आ्ाहट-सी उत्पक्ष होने 
लगती दहै। सच्ची भूख का आनन्द तो शायद्‌ जीवन में आज पहली वार 
ले रहे हैं 
प्रत्येक भोजन के समय में दो शिफ्ट होती हैं, क्योंकि एंक बार में सब 
व्यक्षि नहीं खा सकते । हमारी बारी दूसरी शिफ्ट भें आती है । जब पहली 
शिफ्ट के व्यक्ति खाकर जबान चाटते हुए बाहर आते, हू तब उ_नसे खाने के 
विषय में पूछताछ कश्के मन को संतोष दे लेते हैं । 


| 

हाँ, एक बात, और | यहाँ की ईमानदारों ओर स्ज्ञाई से हमें 

त हां प्रभावित किया है। हम लोग अपना वोधरित श्गा फोइना ऊपर 
' नीथे इबर-उधर घंटों चक्कर लगाया करते हैं। पर कहा बंगाल के एक 
सुई भी इधर से उबर हो जाए। तुम्हारे बाबू मे ता कर बार टोछा कि कम 
से कम अपने बक्सों के ताले तो बन्द कर दिया करों, प८ तुम जागती हों 
'ताना जगीगे में हम दोनों कितने आलसी हैं कोण लापबाडी में भी 
एक दशा थे कप मई. हैं।. सब कुछ खुला और पशा ८वा &/ ३ %+ |; 





| बेटती मै । भरा जब सफाई. करने झाता हैँ तय शाम बसाओं था 
आआाइ-पेंछ कर ठीक-टिकाने से लगाकर केबिन बन्द करके बंता जाता है 





यहाँ अभी तक एक हुई भी गुम ई हैं जब कि कानपुर में तिजोरियों 
तक से चीजें गायब हो जाती है | 
मंगर एक वात की यहाँ बड़ी तकजीफ है। तुम तो शायद सुनकर नाक 
भी सिंकोड़ने लगा । पाखाने में यहाँ शोच के शिए्र पानी नहीं ता, कागज 
को एक मोटी तह तार पर टंगी रहती हैं उसी से कागज फाड़ कर साफ 
कर लेते हैं, हमें तो ऐसा करने में बड़ो ध्ृएा-सी मालूम हुई और सम्तोष 
भी न हुआ । फिर हमने इसका हल हैं ढ़ निकाला । अपने केबिन में रखा 
हुआ प्रीम का पानी, शीशे के गिलास में पाखाने ज्ञाते समय भरकर ले जाते 
हैं ओर उसी से काम चलाते हैं | श्रागे देखो यह समस्या केसे 
सुलशतो है । ह 
सहाँ के बॉल रूम में रात के भोजन के प५चात्‌ हर तौथ॑रे दिल योरोपियन 
इत्य होता है | यह हमें बहुत रोचक हागता है। डाँग करने वाले अजब ,औएर 
निरा्त जोड़ों को देख हँसी आए. बिना नहीं रहती । कभी ठिगना 
सादा शा व्यक्ति शरीर क्षम्बी चौड़ी ऑरत, कभी काले रंग के दाड़ी मूछीं वाले 
सरदार जी आर जुबसूरत सी छुरहरे बदन को युवती | कगी मुंह पर 
क्रुरियों पढ़ी हुई सफेद वालों वाली बुढिया और नौजवान युवक । 
इन जोड़ों का डांस ते हमें जहाज का सबसे सुन्दर शोर रोचक 
ग्रोग्राम लगता हैं । बूढ़ी ल्लियों क्रो डांस में इतनी तनन्‍्मयता देख कर 
आश्चर्थ होने लगता है। एक सिकख यबकक तो हमेशा एक आस्टो लियन 
लड़की पर मुम्बन्धा रहता है. और हर बार उससे डास्सः करते 
का अनरोभ करता है। डांस के बाद उसे बेठने के लिए छसी .देते 
हुए कहता ढै-»“आाइये, बेठिये, आप बहुन थकत' गई होंगी | कहिए, पीने 
' के लिए कया मंगवाऊँ। चाय, लेगा, सगे 
लबकी शनममे मन से बहुत ही धंज्ेग मे उसणा उत्तर हैक, गाज कान! 
. करीशिश, करती है। हमारे विख्वार में बट ठुक्की इस धिम्स गहाशय के 


न्‍ः 0078 
विपर तो भा कहे । छाए न 
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जरा भी पसन्द नहीं करती । दशृत्य का यह ग्रोग्रास रात के वाराह बजे, तक 
चलता रद्दता है । ह 

शाम और सुबह के समय तो छात्रिकतर हम लोग डेक पर ही रहते हैं, 
क्योंकि इस समय इसकी शोभा अपनी चरमावस्था पर पहुँच जाती है । 
चारों ओर चहलकदमी करते हुए थुवक-युवतियों पर पुते हुए पाउडर, क्रीम 
ओर सेंट की सुगन्ध से सारी डेक महकने लगती है। यहाँ से शाँख 
उठाकर जब कभी नीचे की ओर देखते हैं तों लहरें मारता हुआ अथाह 
सागर ओर प्रकृति का मर्नोरम स्वरूप दृष्टिगत होता है । हृदय और मश्तिष्क 
दोनों ही इस वातावरण में बिभार-से हो जाते हैं. और प्रकृति के 
बिखरे हुए सौंदय का आनन्द उठाने लगते हैं। प्रातःकाश के बाल-रवि की 
घुनहरी रश्मियाँ जब सर्वप्रथम हमारे जहाज की छुतों का आलिगन करती 
तो एक अन्नुपम दृश्य की सझाष्टि होती है। रात्रि में चकूमा का प्रतिबिस्य 
गर की लहरों स्ले अठखेलियाँ करता हुआ दिखाई पद्षता है। पूणमासी 
के दिन छेक पर खड़ें होकर अकृति का यह सोद्य देखते ही बन रहा था । 
चारों ओर छिटकी हुई चाँदनी और पूरे चाँद को देख कर पूरी शक्ति के 
साथ उछलती हुई लहरें और लहरों को चीरकर आग्रे बढ़ता हुआ हमारा' 

जहाज, सबकी शोभा सचभुच शअ्रद्गितीय थी । 


न 


इस प्रकार हम जहाज के इस रोचक एवं सुखद जीवन का आान+द 
उठाते हुए अपनी निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। अब तो हमारी 
मेमक भी बहुत कुछ कस हो गई है। वातावरण का प्रभाव तो पढ़ता हीः 
!। अंग्रेजी बोले का अभ्यात्त भी काफ़ो हों गया है, क्योंकि कब्र: 
कायटों को छोड़ सबसे अंग्रेज़ी में ही बात करनी पड़ती है। पर अभी: 
के हस आस्ट्रेलियन व्यक्तियों की बातबरीत अच्छी तरह समझ नहीं ' 
गति । वे इतनी तोब्र गति से बोलते हैं कि कितने ही शब्दों का उच्चारण 
सारी समझ में नहीं आता । कुछ आस्ट्रे लियन अुबतियों से तो मिनसे 
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हमारी काफी घनिष्टता हो गई है हमने घोरे-बीरें बातचीत करने के लिए: 
बह दिया है और वे हमसे बोलते समय अपनी तेज रफ्तार को मुस्कराती: 
हुई क्रम कर देती हैं। “बेटी” भी हमसे बातचीत करते समय धौरे बोलने, 
का विशेष छूप से ध्यान रखती है । 

शच्छा अब शेष अगले पन्न में । 


घि 


म्ह्री 
चाची . 


तु 


छ््प 
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'प्रिय प्रभा; 
तुमने अदन, पोट्सईद और नेपह्स आदि वन्दरगाहदों के बारे में, 
जहाँ-जहाँ हमारा जहाज ठहरा था, जानने की इच्छा प्रकट की है । इस पत्र 
में में इन्हीं सब बनन्‍्दरगाहों के संबंध में लिख रही हूँ । 

अदन तक तो हमारा पतन्चीस हजार टव का भारी भरकम जहाज अरब 
सागर की उत्ताल तरंगों पर कागज की नाव की तरह ऊँवे-नीचें उछलता 
रहा । चक्रों के कारण अनेक यात्रियों की बुरी दशा 'रही। सभी इस 
तरंगित सागर से ऊब् गए थे ओर तटभूमि को देखने के लिए उह्सुक 
औ। पाँच दिन को निरन्तर जलयात्रा के पश्चात्‌ हम अद्शाइस तारीख 
को रात को बारह बजे अदन के बन्द्रगाह पर पहुँचे। शात्रि वे। 
गहन ' अंधकार में सागर की निस्तब्धता को हमारे जहाज ' मे 
आ्याकर भंग किया । समुद्र का हिलोरें मारता हुआ जल अब बिलकुल 
शान्त था, मानों बहू अपने क्रोध पर पश्याताप कर रहां ही । 
शत के सन्नाटे में प्रकृति का वह शान्त स्वकृप संचमच बहुत ही सुन्दर 
'त्था रमणीय लग रहा था । | 

जहाज सुबह नो बजे ही यहाँ से रवाना हों जञायगा--इस समाचार 
'को पाकर सब यात्री आँख मलते हुए इस अँधेरे में ही अदन घृमने के लिए 
तैयार हो गए । सभी को जमोन पर चलने और शअदन देखने को उत्सुकता 
थी। हमें तो पहले तुम्हारे बाबू ते सना किग्रा कि अनजाने 
शहर में इतनो, रात॑ को घूमना उचित नहीं, पर हमने जिद करंके उन्‍हें मला 
ही लिया । जहाज से सड़क तक पहुँचने में. बीच के कुछ जलन को पार 
चूरना पढ़ता था अतः हमें.पार पहुँचाने के लिए,हमारे जहाज को देखते 


जे 


 स्टीम से चलता हुई अनेक नाने था पहुँची । इनमें छीटी-छोटी कुर्तियाँ 
विज्ञी थीं श्यीर एक भाव में बीस-बौस व्यक्तियों के बंठने का स्थान था । 
देखते ही देखते अनेक यात्रियों की टालियाँ इन नावों के हारा जल की पार 
करके तट भूमि पर आने लगीं। तेज रातार से बत्ती हुई ये नावें बीस- 
बौस यात्रियों की एक टोली को क्षण भर में ही पार पहुँचा देती और फिर 
लीठ कर प्रतीक्षा करती हुईं अगली टीली को भर लातीं । रात के समय 
हघर से समर चकर क्राटती हुई ये गावें एक मनोरम द्श्य का छणन करती 

४ सा प्रतीत होती थीं । इस समय हमें काश्मीर की छल लेक पर इधर से 
उबर फुदकते हुए शिकारों की याद आने स्गी । धहाँ भी हाउचंबीट से पार 
जाने के जिए इन्हां नावों की भाँति शिकारों के द्वारा बीच के जहा की पार 
किया जाता है। उस समय हमे अपना जहाज कुछ-कुछ काश्मीर की हाउस 
बोदन्सा भालूभ पढ़ने लगा। पर दोगों में बड़ा अम्तर था। एक पाती 
में बसे हुए झोछे से घर के श्माम था ते दूसरा सेकड़ी यात्रियों 
के बीसा को वडठाकर विशाल समुद्रों की पार करता हुआ देश 
से विदेश पहुँचा ऐने बाला भारी जहाज । इन पार फराने बाली 
भावों में एक-एक यात्री का स्वान्सवा शपथा क्षिया जब कि काश्मीर मैं 
गरीबी के काशाो के हि जह्के “बात जो शिकारा बाबू जी शिक्षारा?! 
कहकर पोंछे पद जाग # जार एड पेस मे तीन-तीन व्यक्तियों को पार कर 
' छत हैं। । ह 
धार पहुँच कर हमने शदन के बाजार आगेके लिए एक अैबसो 
क्र शो | छम्य यात्रियों में से कुछ ते वहीं घूमते लगे ओर कुछ ८ कसी 
करके बाजार पहुँचे। जब रैक्सी का ड्राइवर कँची-नीची पग्ंडियों को पांर , 
करण हां राव के होगी में रागने २ आगे पढ़ा सदा जा रहा था तो टूर्न 
सर्च पर स्द;- पा दंगे खगा हार ट्म दोचने लगे कि कहीं इधर-यघर 
भंगाकिर तो महीं। लिए जा रहे। है । जंग धफ पद हे ४ 
और अबभीत मेंद्रा मी हो बं७ रह | कछ हे याद जे 
हीडरील श्शा 
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पहुँचने का समाचार छुनकर असेक दूकानदारों ने शत्रि मे ही शपनी 
दुकानें खोल लीं ओर सारे बाजार में इन व्यक्तियों के पहुँच जाने से 
चहल-पहल-सी हो गई | यह दुश्य भी बढ़ा रोमांटिक सा मालूम पढ़ रहा 
था। रात्रि के गहन अम्बकार में सूनो सड़की पर जहाँ अदन का कई भी 
व्यक्ति दिखाई न पड़ता था हमारे जहाज के यात्री द्वाथ में बेग लटकाथे बातें 
करते इये बड़ी निर्श्चितता से इधर-उधर घूम कर चक्र काट रहे थे । जिस 
समय सारा आअदन निद्गा देवी की गोद में स्वप्नों की दुनियाँ में विचरण कर 
रहा था, हम लोग दूकानदारों से मोल-तोल् करके अमेक चीजें खरदने सें 
व्यस्त थे। जहाज की ज़िन्दगी का यह रंगोन पहलू भी सदा थाद रहेगा । 
यहाँ ची काफी सस्ती थीं । मोतियों की माज्ा जो बम्बई में दस-दस 
रुपये क्रो मिलती है यहाँ हमने तीन-तीन रुपये की चार जोड़ी तुम्हारे लिए 
आर तुम्हारी सहेलियों शशी-किरणु के लिए खरीदी हैं। गुलाबी रिबन भी 
चार गज तुम्हारे लिए खरीद्‌ लिया है ओर कुछ लेने को तो हिम्मत भहीं 
पढ़ी क्योंकि अभो सारीयात्रा पार करनी है। कहीं रुपयों की कमी पे 
ई तो सुर्ताबत में फँस जायेंगे । 
अदन का मुख्य बाजार घूम्रघाम कर लगभग चार बने इम लोग अपने 
जहाज में बापस आ गए । पी फटते ही यहाँ का दश्य और भी सहावना 
| गया। प्रातःकाल का बाल रवि अदन के ऊने टीलों पर चमक रह था 
आर सामने छोटे-छोटे पहाड़ दिखाई दे रहे थे । उस सुन्दर दश्य को देख 
कर सभी अपने-अपने कमरे ले आए और ऊपर की लेक पर चढ़ कर खटाखट 
फोर्टो उतारने लगे | फोटो उतार कर शायद सब सोचते ही कि : दीने 
इस ज्णासंगुर निरन्तर परिवतन की गौद में खेलतो हुई प्राकृतिक छः 
की स्थायित्व प्रदान कर दिया है। रातमर जाग कर भी. किसी की आँखों 
भें नाद ने थो। सबैरो होगया । हमारे जहाज को देख फर बा.नेद दयाददूा 
टी-छोटो जावों पर माना अकार की वस्तुओं बेचते ४ लि प्‌ 
जहाज के समीप आ पहुँचे । ऊपर से खड़े-खड़े हज के यात्रा आ३ 
करने के पश्चात ढोरी बाँध कर बेग था डलिया रद दका देते थे और &!४ग! 





॥| 
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बरतु को छोरी के सहारे ऊपर सीट जेते थे |. उस चह्तु के दाम भी उसी 
बैग या डलिया में रख देते थे । इस ग़कार जहाज के चलमे तक डोरी द्वारा 
खरोदने ओर बेचने का कम सुचाव झूप से चलता रहा । हमने कब खरीदा 
ते। नही पर खड़े-खड़े यह रोचक दृश्य देखते रहे । अन्त में नौ का घंटा 
बजते ही जहाज के संगर खोल दिये गए और हमारा जहाज शदन के 
किनारों को छोड़ता हुआ लालसागर में अविराम गति से आगे बढ़ने सगा । 

गरगते हुए अरब सागर को पार करके अब हमारा जहाज लाल सागर 
के शाम्त जल को पार करने में संलग्न था। गर्मी और उम्स का स्थान 
अब शोतलता ने ले लिया था और मोसम अ्रधिक् सुरूर हो गया 
था। अब हम जहाज के सभी व्यक्षियों से क्षाक्नी हिलमिल-से गए थे + 
एक दिन एक आए्ट्रेलियन युवती जोलो को हमने अपनी साड़ी पहनाई 
ओर हमारा वेखादेखी स्काउट ज़ड़कों ने भी एक अास्ट्रोलियन 
युवक को अचकन तंग पैजामा और साफा पहनाया । उश्ष बिन 
तो भारतीय लिवास में उन दोनों आस्ट्रेलियन थुवक और युबतीः 
को देखने के लिए फर्स्ट कल्लास तक के यात्री हमारी डेक पर आगए और 
हँसते-हँसते लोटपौट होने लगे । "छः गज का साफा बेचोरे आस्ट्रेलियनः 
युवक से तैभारी नहीं सॉमल रहा था और जराल्‍सा सिर हिलाने पर ह 
उसे इसके गिर जाने का भय खबने लगता था । यह विलकूल सीधा बिना . 
हिलेडुले मूर्ति की भोति ४ह्वे का बंधशिश पाग्ता पहा!। जब कमी जरा 
सा सिर हिंलाने का मौका पड़ता तो दोनों हाथों से साफे को धामते हुए. 
कहता--- “अरे बहुत भारी है सिर बिखाने से अंपेश्य ही गिर पटैगा?” और 
| इस १४ सब स्काहंट लदके टड़ादा गार कर हँस पढ़े । जीला को गारवी 
पहने पेख पेटा भा हमारे पान साड़ी पहने के दिये भागगी हुई आई, गर 
फिलसलगी साइड शोर शरोर % भोदपे के कारण रमाणते रहने को 
कोशिश करने पर भी वह पनिक देश में हों उसरी ऊब गई औए इस 
उतार डाला | इश् दिन तो सारी शाय धज़ दो चहजपहल रही । हगारे 
जहाज, में सबने. इन दोनों की अंक फोदो उतारों । 
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लाल सागर को पार करके हम रवेज नहर के किनारों पर शडरानें 
लगे । नहर को देख जहाञ के शनेक योरोधियन व्यक्ति सथशी से 
उछल रहे थे क्योंकि अब वे लम्बी यात्रा पार कर के अपने देश का 
सीमा तक पहुँच गए थे। अनन्त सागर के पश्चात्‌ छोटी सी नहर के 
दाए-बाँए दोनों ओर के मनोरम दृश्य सभी को हर्षित कर रहे थे । दृरल्दृर 
तक फैले हुए बढ़े बढ़े मैदान, उन पर फरटि से चलती ६ गोदरें शोर 
घने ब्क्षों के समूह मीलों दूर तक चले गये थे । अथाह सागर में रहते-रहते 
जिस जमीन के टुकड़े को देखमे के लिए तरस गए थे वही जमीन शत 
बिल्कुल साफ अपने समीप दिखाई दे रही थी । किनारों पर ब्ोटे-छो्ट 
सुन्दर बंगले बने हुए थे ओर रेल की लाइन भी साफ दिश्षाई देशही थी । उस! 
समय एक रेल भी फर्शाठे से दोडती हुई हमारे सामने से निकल गहें। हमारा 
जहाज बहुत ही घोरे-बीरि सवा मौल की रफ्तार से चल रहा था | कभी 
कभी हरकत को इतनी कम रफ्तार को देख कर इसके ठहर जाने का आभास 
होता । हमे तो इस बीच में कई वार संदेह हुआ कि जहाज ठहर गया, 
पर जब बाहर आकर देखा तो यह अपनी धीमी चाज्ञ से चशी जा रहा भा। 
डेक पर खब्दे सब व्यक्ति घंटों इन सुन्दर दृश्यों का आनन्द जाते रहे । 
रात्रि का देश्य शोर भी सुन्दर था। इस समेथ केवाण कुछ 
चौड़ा हां गई था ओर चारों ओर बिजली की रोशनियोँ जगगगा रही थी । 
प्रातः काल नो व्ज-हमारा जहान स्वेज्ञ केनाल में केवल छुः पगरे के लिए 
शक्का । यहाँ से यात्रियों के स्िए करो जाने का प्रवस्थ' जहाम की और - 
से किया गया थ।। छेढ़ मो रुपये में सारा केरों बुमा-फिरा कर अगले दिल 
पोट सईद, पह पहुंचा देने का प्रोग्राम था | खाना, पीवा, रहना 
ओर टैक्सी शादि का किराया भी इसी डेढ़ सौ शपए में सम्मिलित था । 
करो देखने वाले कितने द्वी यान्नी यहाँ स्वेत् श्रेमाल में उतर गा।। 
पहझे तो हमारा सन सी खूब खलबाया ओर सोचने क्गे किये 
' ऐतिहासिक स्णान थी वेखते जायें । ऐसे अवगर रोज-रोज तो शाते नहीं । . 
शरह्ों के पुराण पिरामिट देखने ब तो हग हष्टत ही - उत्सुकता थी; पर फिर 
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जब रपये की जाइतोड़ बेठाया वी खर्च करने की हिम्मत मे पढ़ी । सीलोस 
वाली छड़की ने तो हमसे साथ चलने का बहुत ही आग्रह किग्रा पर 
तुम्हारे बाबू नहीं मानें । अगले दिन जब करो से लाटने वाले बाभियों 
ने इसके विपय में विस्तार के साथ बातें बताई शरीर बहुत प्रशंसा की तो 
हम बोगो को भा पह्षतावा होने लगा। सीचा चले जाते तो अच्छा हो 
होता | पाँच सो रुपये को ही तो बात थी। पर श्ब तो पछताना बेकार था 
सन मार कर बेंठ गा । 

शगले दिन आठ बजे पोर्ट सईद आने वाला था। जहाज के सब 
व्यक्षियों को किसी पाठ के आमने की ऐसी खुशी होती दे जैसे तम्बी प्रतीक्षा 
के पश्चात्‌ कोइ अपनी मनचाही बरतु को प्राप्त करके प्रसल होता है । 
सुबह सार बजे हे ही सब यात्री महा घोकर तैयार होकर बेटे थे 
कि पोटसईद आते ही वे धूमने के दिए निकल जायेंगे। मिश्ल की 
भूमि पर पहुँच कर सभा यात्री बहुत प्रसेश थे। शदनस की भाँति 
हमारे जहाज को दूर से देखते हो। संकडों की संख्या में हघर-उधर से 
फुश्कती हुई मावें भानाप्रकार का साधाथ लिए शा पहुँची और उसी 
प्रकार डोर के हारा चीजों की खरोददारी शुरू हो गई। कितम ही 
दृकानदार जहाज में ही भा गए झौर डेक पर झपनों दूकाने सजा सा । 
यहाँ के इजिप्शन क्राम के चमड़े के बेग शोर क्शन बहुत प्रसिद्ध 
हैं। एक कुशन और दें। बेग हमने भी  णरोदे हैं । ह 

नाश्ता करने के बाद अपनेन्शपने परासपीट पर मीहरे' खगवा कर 
यात्रियों के कुंड के कुंड पोटसईद को सेर करने च्ष दिए । 
कांभग॑ थारा जहाज खाली हैं। गया। हमभी कुछ स्काउट लड़कों . 
के साथ आसपास के बाजार बेखन के छिए निकल पढ़े ।. हमें साड़ी कीः 
पोशाक में देख यहाँ के व्यक्ति कौचहुल भरी हग्टि से देखने सगे । राह चलते. 
छोटि-छोट़े पव्ये अपनी थआाया से हमारे वि५+ में पूछ रहे थे । विद्यो 
गूरहधाव अर पररा रखती है, पर इज साधा मुझ जाक्षा मे दका 


महती हैं जार झगर का आशा हिस्सा हदा। मार शहर शन्र्राष्पाप 


( १० ) 


नगर है। यह अफ्रीका के उत्तर पूर्वी छोर पर वसा हुआ है, ढोकिन इसके 
उत्ता में भूमध्य सागर के पहले तट पर योरोप है। एशिया तो यहाँ 
अफ्रीका में मिल गया है । इसका ही बाधा समझा कर स्वेज्ञ नहर बनाई गई 
है जिससे भारतीय महासागर से भूमध्य सागर को मिलाया जा सके । पीट 
सईद हमें बहुत पसन्द आया और यहाँ का इजिप्शन आटे भी । 
पोट सईद को पार करके हमारा जहाज मेडीटरेनियन के विशाल 
सागर में आ पहुँचा । समुद्र की फिर वहीं पुरानी गर्जया प्रारम्भ दो गयी । 
मैडीव्रेनियन सागर का जल गहरे नीले रंग का था और यह अरब सागर 
की ही भाँति अशांत अवस्था में हिलोर मार रहा था। जहाज भी डगसग 
करता हुआ आगे बढ़ रहा था। यहाँ भी हमें एक-श्राघ दिल चक्करों को 
खुमारी रही, पर जल्द ही ठीक हों। गए । हम तो डरने लगे थे कि कहीं 
पहले जैसी आवस्था ने हो जाय । 
प्रसा, हमारे जहाज ने न जाने किस मनहूस घी मे यात्रा आरम्भ को 

थी कि महीना भर में ही पाँच व्यक्तियां| की भृत्यु हो गई। एक दरिस्ट क्लास 
का आस्ट्रे लियन व्यक्ति सबसे ऊपर की डेक पर यु'डेर का सहारा लिए 
खड़ा था। खड़े-खड़े निहावस्था में हो गया और अचानक ही सीधे समुद्र 
की गांद में जा पहुंचा । संध्या के क्ुटपुटे में केवल गरजतें हुए सभुद्द 
ने. ही उसको झस्स्येष्टि क्रिया की । सब व्यक्तियों की अगले दिन गह 
समाचार मालूम हुआ । उस युवक की अवस्था केवल २५ वर्ष की थी। यह 
घटना सालोन के आसपास घटित हुई । हमें तो 'बेदीर से उसकी मृत्यु 
. की ससाचार मिला । उस्त दिन से तो डर के मारे हमसे छेक की सुछैर 

खड़ा होना ही छोड़ दिया । वुसरी दुघटना अदग में हुई। में तुम्हें शिख् 
' खुकों है कि हमारा जहाज रात के बारह बजे अदन पहुंचा था ओर इस 
. 'रात में ही सब यथात्र । अदन घूमने क्रे लिए चत्ष दिए थे। अंगबररे में कद 

भुयाडों ने दो व्यक्षियों का. बुरी तरह से घायल' कऋर डाणा ओर बनकर 

मस्त भा झाया एगा शा सत्र छीन लिय। । ४वग गोनों बापिननों का कहा 

पता ने चद्धा । सेज्ञ जद्र का थार करते सग्रय यह सडर मिली कि फ्झा का 


( ३१ ) 


बलास के एक यात्री को कुर्सी पर वे ठे-बैठे हाट फेल हो गया । उस बेचारे ने 
जाने किस अशुभ घधड़ीमें याजा आरम्भ की थी जो लीटकरघरवालों का से ह 
तक भी न देख पाया | वायरलेस के द्वारा उसके घर ख़बर सिनज्नवाई गई 
और पोर्ट सईद में उसकी लाश को पुलिस को सौंप दिया गया, क्योंकि 
जहाज में मत व्यक्षित की एक दिन से अधिक रखने की आज्ञा नहों है। 
पीट मईद मे ही उसके धर वालों ने आका उसकी खाश को देखा होगा। 
पोर्टसईद थे चलते-बलते हमारें जहाज ने एक हत्या और कर ढाशी । 
गोदाम में सामान की भारीनसारी गॉाँठों की बड़े-बड़े लोहे के तराजुओ 
में रखकर पा: सईद पर उतारा जा रहा था। एक तराजू में आठ या दस 
भाँटे ह्वाती थो । श्रवासक तराजू की जंजीरें बीच में ही खल पढ़ीं ओर 
सब गठि एक मजबूर पर आ गिशं। बेचारा मजदूर बहीं ढेर हो गया। 
हमने अपनी ओँखों से उसकी लाश को उठते हुए देखा। कण भर 
पहले कम करता हुआ ज्यक्षित पत्त भर में ही भुर्दों बय 
सभा । ह 

इस प्रकार पॉन हत्याओं का बाप लिंग ऋगारा अ््ाऊ शआआगे बढ़ रहा 
है । एव के इन समाचारों से हम भयमत से हा गए ६ और सही सलामत 
गोशेप पहुँच जाने की भार्थना करते हैं। तुम भी इन समाचारों को पढ़े कर 
इससी जाशीगी और योरोप है. हमारे छृशलन कैम के पन्न का मेसब्ो से 
उश्तजार करने जगोगी । हम जिनेवा पहुँचते ही तुम्हें पत्र बालेंगे । चिन्ता , 
ने करना । का ' 

आहायज में हमें शबसे अधिक यहाँ की एक छोटी-सी आस्ट्रलियस 
गालिका में शभावित किया 3 । इगकी इसे सो जात वर्ष से अधिक नहीं हैं । 
* हा विकार हैं शयीर बनपम से ही उसे "वित्रकारी 





सह चितिक एक करे 
शक रद है। जटांजे मे फूड ४ 
' आपनी दचित्रकारों में नाग रहती 
, ज्यादा शौक नहीं | का। ताझम गे वैरत ना अत्म 


इसे हमने नहीं देखा । केपत ॥ 


मु न 
व बसा से छा, पं भीदफा भरा 







| | गिल पार्क 


( २१३ ) 


एक आर्ट लियन सइका भी जो लगभग इसी की उम्र का है, सदा उसके साथ 
रहता है। ये दोनों हा चित्रकार हैं और दोनों का आपस में आगाष प्रेम 
है, दोनों को एक दूसरे से कभी अलग बैठे महीं देखा । सांरे दिन के व्यर्त 
कामों को निपटाने के बाद जरा देर के लिए ऊपर डेक पर श्ाकर बेठ जाते 
हैँ । दोनों ही बहुत शर्माले-से हैँ और बहुत कम्त बोलते हैं | इतनी कम 
उम्र में एसी गम्भीरता देखकर हम वहुत ही प्रभावित हुए । .दोसों ने अपने 
हाथ का बनाया हुआ एक सुन्दर चित्र स्काउट प्रतिनिधियों का श्मृति-विन्ह 
के रूप में भेंट क्विया है । कल हमने हन दोनों को तीन-चार फोटो सवारी 
हूं। अच्छी आयेंगी तो अगले पत्र में तुम्हें भेजेगे । 

जहाज की इस जिन्दगी से जब आँख यठा कर नींचे की और 
देखते हूँ तो वहीं हाहाकार करता हुआ सागर, फेन बगलती हुई 
चंचल तरंग, छुवकियोँ लगाती हुई छोटी-वड़ी मदल्िियाँ शार इन सबको 
चोर कर अविरास गति से आगे बढ़ता ६ुआ हमारा जद्दाज । घंटों खड़े-खड़े 
इस सुन्दर दृश्य को देखते हुए भी जी नहीं भरता । 

द्नि बातते देर महों लगती आज जहाज में हम सब यात्रियों का 
 आंद्विरी दिन था | कल सब एक दूसरे रे अलग हो ज्ञायंग्े-->इस भावना 
में सभी को द्रवित कर दिया था । इतने दिन साथ रहते-रहते सबसे कुछ 
ऐसी आत्मीयता-सों ही गई थी कि उनका विश्वाह परिवार के व्यक्ितयीं का» 
सा विकछीह जान पढ़ रहा था | इस दिंग सब आरस्ट्रोलियन ओर स्काउट 
प्रतिनिधि डेक पर एकत्र हुए और एक दूसरे के प्रति श्रपत्ती शुभ काममायों 
प्रवाट को । कितनी ही फोटो उतारो गई और अनेक प्रकार के जातीय गायों 
से सारा जहाज प्रतिध्यनित हो उठा । इस प्रकार जहाज का यह धआखिरी 
दिन सबसे अंलग हो जाने की सार्मिक भावनाओंकों लिए हुए था ।“/बेटी? 
बार-बार हमारे कंवित में आकर हमें प्यारं करके अपनी स्तेहमयी भावगाशों 
का प्रकठ कर रही थी। उसका जी भरा हुआ क्ष छार हमें छ.इसमे का हरे! 
छुख हो रहा था | वहीं दिम सर हमारे सह रहाँ । कामों 
, लाकर हमें खिलाती ओर कर्मा चांकेलेट की ठुकड़ी मुंह मे द्ाल देती। 


ला 





अजाने देशों में [१४५ 


हमारी हरी चूड़ियों के उपहार को देखकर वह बहुत प्रसक्ष हुई और उससे 
वह घूड़ियाँ न्यूज़ीलैंड ले जाने के लिये सम्भाल कर श्ख ली है कि कही! 
पहनने से ्रुट न जाये । इसी दिन शाम को हमारा जहाज नेपत्स की खूबसूरत 
बन्दरगाह पर आकर रुका | यहाँ जहाजकों केवल छःघ टे ही शंकना था अतः 
हमें जहाज से उतर कर नेपल्स घूमने की शआाज्ञा नहीं मिली जब कि हम 
इसे देखने काबेसब्रों से इन्तज़ार कर रहे थे । खेर, मनमार कर रह जाना पढ़ा । 
नेपएस में जहाज रुकते ही आहट्रेलियन प्रतिनिधियों ने किसां कारंगवश 
अगले दिन जैनोझा मे न उतर कर भेपत्स में ही उतरते का निश्चय किया ॥ 
' देखते ही देखते सब अपना अपना बोरिया बिस्तर बाँत कर तैंथार हो गए 
ओर बिना किसी कुली आदि को प्रतीक्षा किये दोनों हाथों मे चमड़े के 
ट्रंक लाटकाये नौचे उतर गए। सब ने हमसे बारो-बारी से हाथ मिलाएं 
आर बलिन सम्मेज़्न में मिलने की आशा प्रकट की । आस्ट्रिया जाने वाले 
स्काउट प्रतिनिधि भी गहीं उत्तर गए । फिर रुम्राल हिलाते हुए नौचे खड़े 
इस व्यक्तियों मे हमसे आखिरी विदा ली और हमारा जहाज जेनोञआ की 
आर प,्रयाण करने लगा। अन्त में रहे सह यात्रियों का बोझ छोकर हमारे 
जहाज ने जेनोआ के विश।ल बन्द्रगाह पर पहुँच दोपहर को ३ बजे : अपनी: 
सावी जल-यान्रा समाप्त को । 
छाब जैनोआ के विषय में अगछो पत्र में लिखेंगी । उम्मीद है तुम 
स्तस्थ तथा सकुशल होगी | 


जेनोश (इटली ) 
११ जुलाई, १६४१ 

अमा रानी, २ | 

यह जेनोंआ है, इटली का विशाल बन्द्रगाह। चारों और छोटी - छोटी 
'खूबहरत पहाड़ियों से घिद्ा हामे के कारण यह प्राकृतिक सौन्दर्य से भी 
पूण है। दूर-दूर तक हरे-भरे मेदानों के कुंड के क्रुंड चले गए हैं। 
चडा-चांड़ी सड़कां पर फर्तोटे से दोइव। हुई बसों, मोठरों तथा टक्षिसओों 
का दोड़ सो तगतो हुई प्रतोत होती है। इसी बन्दरगाह पर आकर 
हमारे जहाज ने सात ज़ुबाई को दापहर को तोन बजे अपनी लम्धी जल- 
यात्रा शताप्त का । यारोत के इस नई दुनियाँ के नवीन बायुमंडल में प्रवेश 
'कर नए झअवरिचित व्यक्षियां के बोच अपने को पा अजाने पथों पर चलते 
हुए हम अपने को अजनबी सा अजुभव कर रहे थे। यहाँ के इंटेलियम 
व्यक्तियं के लिए भो हम अपनी बेव-भूषा ओर साँबले रंग के कारण 
जिज्ञासा आर कुतूइल का वस्तु बन गए थे | राह चलते ख्री, पुरुष और 
बच्चे हमें बड़े गर से उत्सुकता एंण दृष्टि से देखते हुए हमारे विषय में 
फ्रध्पर बातचीत करने लगते ओर हमें किसी गम देश के सियासी होने का 
आअल्लुमान करते । कुछ निम्न वग के व्यक्तियों को तो हमारे बहुत सथोप 
' आकर हमारे चेहरों पर नजर गड़ा कर देखने में भी ह्िचक न मालूम हाती 
थी । इटली के ऐसे है वातावरण के बीच हम जहाज की रह्मों को पूरी 
'कर कस्टम द्वाउस पर आए। कस्टम हाउस के अधिकारियों ने इसोरें सत्र 
सामान को खूब जाँच पड़ताल की । हर सम्वूक्ष को ऊपर से नीचे तक 
शुक्क-एक कपड़ा काड़ कर देख लेने के बाद ही शायद उनकी शंका दूर हो 
सको । पूरे लीन घंटे को तपस्या के पश्चात्‌ जब हमें इन कस्टम हाउस 
वालों से छुटकारा मिला तो किसी होटल में ठहरने के लिए पूछताछ करने 
ख्गे । यहाँ को भाषा से पूण अनभिज्ञ होने के कारण अपनी बात को 
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समकाने के लिये हमें जिस कठिनाई का सामना करना पढ़ता उसका यदि 
किचित मात्र भी अनुमान पहले कर लिया होता तो थौद़ी बहुत फ्रेंच 
भाषा तो अवश्य ही सोख ली होती | अब तो कैवल संकेत भात्र हो हमारे 
भावों की मूक अभिव्यक्ति थी । इससे सी जब्र कभी अनेक प्रथत्न करने पर 
भी अपनी बात को समझाने में सफलता न मिल्॒तों तो सचमुच खीम 
उठते थे । पहले तो हमने अपने कुछ पींडों क्रो 'लीरा? (इटेलियन सिक्का) 
मे बदलवाया । इसका हिंसाव किताब भी बड़ा विचित्रन्सा लगा। एक 
आयस्क्रीम खरीदी तो पिचत्तर लीरा देने पड़े । इसका इतना गिशा हुआ 
मूल्य देखने पर यहाँ मुद्राप्रसार ([7]8807) का अनुमान सहज ही 
भें किया जा सकता हैं । 

होटल महँगा होने के कारण हमने यहाँ के एक यूथ कैम्प में ठहरने 
का निश्चय किया जो शहर से लगभग पीस मीश की दूरी पर स्थित है। 
इस समय रात के सात बज चुके थे ओर चाय कॉफी आदि कुछ भो न पीमे 
के कारण सबके पेट में यद्यपि चूहे कृद रहे थे, फिर सी कैम्प पहुँच कर 
ही खाने का निश्चय किया गया क्योंकि यहाँ रुकने से देर होने की सम्भा* 
बगा थी | लगभग डेढ़ घण्टे बस का सफर तय करके जब नीचे उतरे तो 
मालूम हुआ कि झभी कैम्प तक पहुँचने के लिए दो मौछ का राघ्ता पैदल 
चल कर पार करना है, बस वहाँ तक नहीं जाती । अब तो बढ़ी मुसीबत 
हुई | एक तो दिन भर की थकान तथा भूख-प्यात के कारण पहले ही 
शक्षिहीन से हो रहे थे उस पर दो मोल पैदल चलना । इतनाहीनहीं अपना 
खारा सामान भी खुद ही दाना था । हिन्दुस्तान की भाँति यहाँ बेल का 
मा वोषा ढाने बाले कुली नहीं मिज्ञते । पहियेदार गाड़ी लिए नीली बढ्दों 
वालों “पोटर होते हूँ जो साधान को. गाड़ों के द्वारा निश्चित स्थास 
पर पहुँचा देते हैं। पर इसकी संख्या भो बहुत कम होती है। कुछ दूर 
जाकर काफी खोज करने पर ही इनका मिलना सम्भव हौता है। यहाँ बस 
स्‍्टेंड पर भला ये “पोटरट कहाँ । अपने शरीर के साथ अपना सामान 
भी ढोसा था । और फिर हमारा सामान भी तो थोड़ा बहुत न था। पूरे 


अजाने देशों में 


ल्‍्ध्शा 
जद 
की कक ६ 


पाँच टीन के सम्बूक, तीच बड़े ओर दो छोटे, ऊपर तक ठसाठस भरें हुए, 
काफो वजनदार । यहाँ के जीवन से अनमभिज्ञ होने के कारगा हम बहुत सा 
झनावश्यक सामान भर लाये थे जिसकी यहाँ कतई आवश्यकता न थी । 
अब उगका फल शुगतना पड़ा । दो-दो व्यक्तियों ने दोनों क्रितारों से पकड़ 
कर इम टन के बज्ञनदार बक्‍्सों को उठाया ओर दूसरे हाथ में अर्ेची 
सखेकर कैम्प-यात्रा प्रारम्भ की । शोड़ी दूर जाकर थक कर हम सबक के 
किनारे बेठे जाते और तनिक देर सुस्ता कर फिर यात्रा प्रारम्ग कर देते | 
मेरा और तुम्दार। मम्मी का तो बुरा ह्वाल्न था। जावन में आज इतना 
बोभा उठा कर भूखी प्यासों अवस्था में दो मौल का मार्ग पेदल पार करने 
का हमारे लिए यह पहला अवसर था । हम तो यारोप की रंगीन दु्नियाँ 
का झुन्दर काह्पतिक चित्र लेकर चले थे पर यहाँ दूसरा हां नोषत थी। 
जैसे तसे थाच बीच में बेठ कर थकान उतारदे हुए क्ञगभग राव के साढ़े नो 
बज जब हम एक छोटी सा पद्दाड़ो पर पहुंचे ता मालूम हुआ कि ऊपर 
कंम्प तक पहुँचने के लिए आब। माल की छोटा सी साँकरा पगर्डडी को 


पार ऋरना है| हम सभा के दाश हबाश गुम थे और मोच हें थे कि 


इतने सामान के साथ इस ऊवड़ खाबढ़े पगर्डंडा को केसे पार कि 
जायगा । जगा सा पांव फिसलते हा यह योरा१ यात्रा जीवन की ऑतिम 


यात्रा बन जायगा। | इलन में हां ऊपर से एक बड़ा भारा लाह का पशाज़ू 
सा बिजली से चलता हुआ गढ़गड़ाहट की ध्वनि करके नाचे आता हुआ 
दिखाई दिया । यह हमारे समान को ऊपर पहुंचाम के लिए आया है गह 
ज्ञान कर बहुत राहत मिलो । प्तामान से छुटकारा पाकर पगर्ंडी की पाए 
करके केम्प मे पहुचत ही हम वहाँ के मैदान में इस प्रकार निजबि सा 
अचस्थ। 2 गये मानों हमारी शक्ति का आखिरी कर्म समाप्त होने बाला 
है। ढोटे लेटे हम अपनी अन्लुभव हीनता पर दुख प्रकट कर रहे थे आर 
साच रहे थे कि अगर कैम्प तक पहुंचने के लिए इन कठिनाइयों का श्ु 
मान लगाया होता तो वहीं किसी पास के होटल में ठहर गये होते । छूपए 
को बचत कहाँ ओर पूरों कर लेते। पर अभी यहों तक इन कठिनाइयों 
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का अन्त नथा। इतनी दूर का सफर पेदल पार करने के कारण 
गला सुख गया था ओर बेहद प्यास क्ञग गही थी । हमने बहाँ 
की इशेलियत संचाल्िकरा से पानों परीमे क्री इच्छा प्रकट की । 
पर इंग्लिश मे जासने के कारण वह ईसंचालिका हमारा आशय 
न समझे सकी । हमने संकेतों से गमझाने का प्रयास क्रिया पर वह भी 
निप्फल । आखिर हिम्मत बाँच कर तुम्हारा मम्मी उठी और खोजती हुई 
रसाई घर के पास पहुँचकर वहाँ लगे हुए पंप की और इशारा करके जब 
अपना आशय समझाया त्तो कहीं पानी नसोब हुआ । भाषा की अनभिन्नता 
के कारगा किस कठिणाइयों का सामना करना पड़ता है इमका अन्नुभव 
शात्र जीवन से पहली बार कर रहे थे | इसके पहले ऐसे अनुभव कभी न 
हुए थे। मोजन भा वहाँ का इटेलियन था । पनीर, सकरोनी, सास 
के उबले हुए हुकड़े, सूप और उबल रोटी हो इस के 'मुख्य पदार्थ थे जो 
ह। बिल्कुल पर्सद बहा | ग्रव तक जहाज में भाग्तीय भाजन मिल्षते रहनेके 
कारण इस असाव का अनुभव न किया था अतेः इतनी आूख मे इस 
इटेलियन भोजन का देख कर जी. जल जाना स्वागाविक ही था। 
जैसे-तैसे सूप के साथ कुछ डबल रोटी के ठुकड़े खाकर हम सोचे के लिए 
चले गए | रात भर पेट में चूहे कृदते रहे और घर को अरहर को द्‌ 

ओर सोंघा रोटी याद आती रहाीं। इसके घाद एक आर सुस्ोबत आई । 
दूसरे दिन मे जुकाम खॉमी और बुखार, इन तौनों नेतुम्दारी मम्मी की था 
थैरा | एक तो पिदेश दूर परिचित सावा, तीसरे शहर से पर्चास मांस दूर 
ऊंचे टोल के केम्प पर लगके हुए जहाँ केवल छाड्टीबाल दिन कुछ लोग 
पिकनिक करने ही आते हैं आर ऊपर से यह बासारी । अब तो भगवान 
हा भाकतिक था | यहाँ डावटर,बद्य का कोई पता ठिकाना जह्ों । जन बुखार 
का प्रकोप निरन्तर दी दिम तक ज्ारो रहा और तम्हारों मम्मी कुछ से 
खाने के कारणा कमज़ोर भा होने ल्गों तो तुम्हारे बाबू कुछ घबड़ायें आर 
न जाने कहाँ कहाँ के चक्र काट कर परेशान द्वोते हुए कही से एक 
बुढ़े इट लियन डाफ्टर की पक हो लाए । डावटर मद्दोद्य इंदलियन 
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भाषा के अतिरिक्त अन्य सभा भाषाओं से निलान्त अनभिर 
थे | हमारे कैम्प मे कुछ व्यक्ति अंग्रेज़ी भापा-माप्रों थे और किसी को 
अधकचरी सी फ्रेंच आती थी । इरैलियत भाषा हममें से कीई भा नहीं 
जानता था । किर वही भाषा की मुसोबत सामने आई । रोगी के कहाँ 
दर्द है, कैसे बुखार आया आदि सब हाल 'बताने का हमने बहुतरा 
प्रयत्न किया पर सब्न बेकार | बहुत ही हाम्यास्‍्वद्‌-सा दृश्य था उस समय 
का | एक ओर डा० साहब अपनी इंटलियन भाषा में बोले चले जा 
रहे थे, दूसरों आर कोई इगलिंश, कोई, फ्रेंच ओर कोई संकेतों से 
समझाने का चेष्टा कर रहा था | पर डा० साहब को बुद्धि करास नहीं दे 
रही थी ॥ इस समय तो हमारे अनेक संकेतों में भी कुछ काम ने दिया । 
छापने को ऐसी परिस्थिति में देख मुझे उस आदि युग को भाद आा गई 
जब भाषा का आविभाव न हुआ था और केनल संकेतों के हारा भावों 
को व्यक्त किया जाता था । मैं सोच रही थी वे कोन से रंकैत होते होंगे 
जिनके सहारे भावों का आदान-प्रदान खुगमता से हो जाता था। इस 
समय तो ये संकेत भी हमारा साथ न दे रहे थे । अन्त में डा० साहब ने 
रोगी को नब्ज आदि से हां बामारी का अनुमान छागा कर पेन्सलिन 
का इ'जेंक्शन कोच दिया और कुछ गोलियां खाने को दीं । गनीमत 
यह हुई कि तीन दिल में हां तुम्हारों मम्मी ठीक हो गई और हमने इस 
विकेट परिस्थिति से छुटकारा पाया । भाषा की इसी अनभिज्ञेत्रा के कारण 
हमारे कंम्प के एक अंग्रेजी भाषा-भाषी व्यक्ति को अंडे की आवश्यकता 
पढ़ने पर मुर्गा बनने की नौंबत आ पहुँची और उससे कुकड़ कू करके 
अपने आशय को समझाया । इस पर तो केम्प के सभी व्यक्ति हैं सतते- 
हं सते जोट पौट हो गए । 

इस प्रकार जैनोआ में जहां हमारी बाणों मूक हो गई थी और भाषा का 
स्थान संकेतों ने ले लिया था, हम जैंसे-तैसे चार दिन व्यत्तोत कर लंदन 
को ओर चल दिए क्योंकि वर्लिन सम्मेलन जाने वाला पूरा भारतीय 
प्रतिनिधि मंडल यहीं एकत्र हुआ था और यहीं से बलिम जाने का 
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आयोजन यहां की युवक कम्रेटी के द्वारा किया गया था। विदेशनयात्रा का 
यह प्रथम अल्ुभव भी जीवन भर याद रहेगा। अगला पत्न संदन पहुँछ 
कर लिखेंगी ॥ 
प्यार तुम्हारी 
चाची, 


म्योर होटल, 
सम्द्॒न 
१६ जुलाई १६५४१ 


लन्दग देखने को अभिलाषा ओर छुन्दर कल्पनाओं को जिए 
हमने जेनाआ के कैम्प को जहाँ बामारा, भाषा, भोजन आदि के 'अनेक कांड 
आचुभव करने पड़े थे प्रशाम क्रिया और मन हो सन इस विकंट 
परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिग्रे भगवान को धन्यवाद देते 
हुये लन्दन की ओर चले | जेनाआ को इस वबिंदाई में हुख था विद्या 
की कायरिक भावनायें जो अक्सर क्रिसो शहर या वहाँ के व्यक्तियों की 
छोड़ने में हातो है, न थां अपितु खुत्र ओर सम्तोष की वद्द अनुभूवि थी 
जी क्ियो कठिनाई से छुटकारा पाने के बाद होता हैं। फांस, डोबर ओर 
इंगलिश चेनज्न को पार करके लगभग डेंद दिन की थात्रा के पश्चात, 
जैसे हो हमने इंगलेएड को वेमबपूणा राजबानों और अपनी रंगीन कऋहप- 
नाआ। के केसर लन्‍दून में पदापणश किया बसे ही हसने अनुसव किया फि 
यहाँ का साया आर यहाँ के ब्यक्तिपी से मानो हम चिर परिचित हों | होते 
भी क्यों न? अंग्र जो बोलते हुए गोरी चमड़ी वाले जिस महामहिस 
ब्रिटिश सामज्य में अंग्र जी को ग्रज्ञामो करके "जो 'हजूरा? बजाते हुए 
डमने डेढ़ सो वष से आअविक व्यत्तीत कर दिये आर जिनकी भाषा सीखने में 
हझुमने अपनों आधी से अधिक आयु आर महत्तिष्क को सम्पूर्ण शक्षियाँ 
लगा दो, उन्हों के देश में पहुंच कर अपने को अपरिबित सा अनुभव न 
' करना हमारे लिए स्वाभाविक हां था । अपनी मातृमाया सी इनकी अंग्रेजी 
आपा जान पड़ी और पुरानी जान पहिचान के से व्यक्ति । नव नव सावताओओं 
से झालाडित हाता हुआ हृदय सन्दन का इस रम्य भूमि में पहुंच नए नए 
आनुभव प्राप्त करने के लिए चल दिया । 
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थूँ तो लग्दन पेरिस और स्विटजरलेड की तुलना में कहीं नहीं 
उहरता । वहाँ ऐसा कोई सी विशेष दशनोय स्थान नहों जिसने हृदय की 
रागात्मक वत्ति को उभारा हो । यहाँ का बाताबरगा भो ऐसा नहों जान 
पड़ा जिसने मन ओर मस्तिष्क पर अपनों अमिट छाप छोड़ दो हो जेंसा 
कि छल ओर चीन से लॉटने वाले व्यक्तियों पर देखी जाती दै। यहाँ 
अमीर और गरोंब का भेद, भिखमंगें, वेश्यादलि, धन लोख़ुकता, 
पूं'जञाबादी मनोवति, शोषण ओर श्रे शा संघय आदि सभी बातें देखने में 
आई । कहने को यहाँ मजदूरों को सोशलिस्ट गवर्तमेट शासन कर रहीं हैं 
"पर शब भा बेयक्तिक सम्पत्ति प्षित्र समझी जाती हैं। युद्ध के समय यहाँ 
बक्षे जार की बस बा हुई इसीलिए कितने ही सकान ध्वरुत हो गये थे। 
छात्र था यहां काले रंग से पुती हुई ऊंँचों ऊँची विश्थिगें कई स्थानों पर 
देखने का गिलती हैं। रूस और अन्य पूर्वी जगवादों देशों को भाँति यहों 
की सरकार का ऊुमान व्यक्त हुए भक्रानों के मब निर्माण फो ओर उतना नहीं 
गया । सब उस अबरसुथा में पड़े हैं। बह्तुतः छिंतीय महायुद्ध ने. इंगलैंड 
को कंगाल और अमेरिका का मोहताज सा बना दिया है। इसीलिए थुद्ध 
के आठ वर्ष बाद भी अन्डे, मास और चाकलेट पर राशन चल रहा हैं । 
पर लम्दून को इन सब खाधियों के बावजूद भी हमें कुछ ऐसा सा जान 

पड़ा कि इस समय इसका आकर्षण अपनी चरसावस्था पर पहुँचा हुआ दै। 
एक तो गर्मी का छुन्दर मौसम दूगरे लक्टियों के दिन, तीसरे ब्रिटन का उत्सव 
जिसने न क्रैवल इंगलीगड में बल्कि सारे योरीप में एक घृमन्सी मचा दा 
हैं | कथकते हुए शांत से छुटकारा पा खिल हुई धूप को देखकर यहाँ के 
व्यक्ति बहुत खुश होते हैं और घराटों कपड़े उतार कर कड़ी धूप में बंठे 
हते हैं । कितनों के शरार पर तो इन तेज धूप के कारण जले के ये भूरे 
आग के निशान पथ्ष जाते हैं जिसे ये स्वास्थ्य का गिन्‍द्र मानते हैं । कण कुछ 
राह चलता ब्ियाँ गर्मोा के इस सुहावने मोसम को देख उमंग और आह 
आजाद से पूणु हाकर प्रसन्नातिरेंक के कारण हमारा साढ़ों का पल्ला पकड़ कर 
पू छूने लगीं; ५|8.0 70॥ 8 ॥0ए७]ए ए७8७#707/ $0-प89 ("(क्त्रा 
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यह सुन्दर मौसम नहीं है ) हमारा यह सोभाग्य ही समझो कि ऐसे अनु 
कूल बाताबरण में जब कि लन्‍्दन का सोंदय अपनी चर्सावस्‍्था पर थां, 
हमने इसकी भूमि पर पदार्पण किया । 

पहले तो इरादा था कि किसी होड-लेडी के मकान में टहरेंगे क्योंकि. 
वह होटल की अपेक्षा काफी सस्ता पड़ता हैं पर इसके हॉँढने में कश्निई 
हा।ती देख फिलहाल हमने म्योर होटल में ही ठहरमें का निश्चय किया । 
सबसे पहले यहाँ आकर हमने लन्दन को ट्यूब? (भूमर्भ रेलवे) का जिसे 
पट्टा? भी कहते हैं, आनन्द लिया । आबादी बहुत घनी द्ोने के कारण 
तथा जनता को यातायात की सुविया प्रदान करने के लिए ही मानव की 
बिराट कल्पना के आधार पर इस दूयूब को रूप्टि हुई । इसीलिए. ऊपर 
चलने वाली बस ओर टे क्सियों में वककम घुक्ती या इनकी प्रतीक्षा करने: 
वाली लम्बी लाइगें नहीं दिखाई पड़ती । ये ट्यूब तीन तीन मिनढ के 
पश्चात्‌ बढ़ी तेजी से तीत्र ध्वनि करती हुई आती हैं. ओर कैंबल डेढ़ 
मिनट ठहर कर चल देती हैं । एथान-स्थाम पर दूथूब-स्टेशन बने हुए हैं । 
लन्दन के चारों कोनों मे प्रात: पॉँच बजे से लेकर रात्रि के दे। बन्े' तक 
इनका चलना जारी रदता हैं । इसका किराया भा ऊपर चलने वाली बसों 
और टकिययों की अपेक्षा बहुत कम होता है। कौनसी रेल, किस समग्र 
किस प्लेट फार्स पर क्रिस लाइन से कहाँ जाएगी इसकी जानकारी के दि।ए 
हमें परेशान नहों होना पड़ा । सामने हो दोवार पर सब रेलो के आने आने 
का नवशा ढंगा है जिसमें भिन्न-भिन्न रंगों की रेखाओं के द्वारा सत्र बातों. 
को स्पष्ट कर दिया गया हैं। साथारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस नत्रशे 
की सहायता से अपनी लाइन छुगमता से खोज सकत। हैं | नकशे के शअति« 
रिक्त सामने एक बोडे पर ट्यूब के आने से पहले उस का नाम लिखा 
हुआ आ जाता है. जिससे यलत दूयूब में बैठ जाने की शंका नहीं रह' 
जाती । दे दिन में हो हमने इमके सव नियम सम लिए और अब तो 
सैकड़ों मौल का चकर बिना किसी असुविधा के इसी दूयूब में लगा आते 
हैं। इन ट्यूब स्टेशनों पर चढ़ने ओर उतरते की बिजली से चलती हुई 
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साढ़ियों पर खड़े होते हुए ही सरसराते हुए, बिना हाथ पाँव डुलाए नीचे 
आ पहुँचते हैं । आरम्भ में पहली वार उतरते समय तो ऐसव लगा मानों 
पाताल लोक में आ पहुंचे हो या परियों का किसी अन्तःपुरो में। खड़खद़ाती 
हुई रेलों का आना जाना, मुगाफिरों की भीड़, दिवालों पर लगे आकर्षक, 
विशापन। की भरमार ओर भूल भुलैया के से रास्ते, ऐसी दुनियाँ में पहुंच 
ज्ञगा भर के लिये किसी रहस्णमयरी श्रम्त:पुरी का सा आशास हो जाना 
अत्वाभाविक गही कहा जा 'सकता। ट्यूब के दरवाजे भी बिजली के 
द्वारा टूयूब के सरुकते ही स्वयं खुल कर समय की पाबन्दी रखते 
हुए दो मिनट बाद स्वयं ही बन्द हो जाते हैं ओर रेल चल देती दै। 
परसों जरा सी असावधानी हा जाने के कारगा मेरों साढदी का पतला 
इस दस्वाजों के बीच में ही अटक गया और अगला स्टेशन आने तक 
मे वहीं दरवाजों के पास खड़ी रहकर सजा भुगतनी पढ़ी । गनीमत यह 
ई कि साष्ठी का पाग्ना ही फँसा था ऐसे दरवाजों में हाथ पर फँराते क्या 
देर लगती है। तीन चार दिन हुए हम लोग “दैरी पोलेट” (यहाँ की 
कप्युनिस्ट पार्ट के जनरल सेक्रेटरी) की मीटिंग से काफी रात गए 
लोट पह्दे थे, समीप के व्यून्न स्टेशन पर पहुँचे, सरसराती हुई गाड़ी 
छाई, दरवाजे सुले, हृतजार करते दुए व्यक्तियों की भीढ़ शीघ्रता से 
झअह्दर जाने लगी । तुम्हारी मम्मी ओर तुम्हारे बायू सौड़ में शागे होमे के. 
कारण गाडी मे पहुँच गए । मेरे चढ़ने की बारी आते हो दरवाणे वन्द ह्ढी 
गए और रेश चल दी । मे अफ्रैली प्लेटफार्म पर खड़ी हुई इधर-उधर 
विज्ञापनों को देख अपनी शींप मिटाने का प्रयास करने लगी । पास 
सन्त ता टिकट हो था श्र न एक पेंनी है) । अ्रतः बह्ी बेंच पर बे ठकरे 
दृतजार करना डचित समझा । छागभग एक घंदे के पश्चात वे दोनों 
दूगरा का व से लौट कर मुझे लेने के लिये आए । व्यू, के आने जाने 
में शमय की ऐस। कड़ी पापन्दी अ्रम्यत्र बहुत कम देखने में आती है। 
यहाँ स्थान-इथाम पर पब्लिक टेझ्ीफोन लगे हैं। दो पेनी डालो, 
नम्बर मिलाझी और जहाँ भी चाही' बातचीत कर लो | देलौफोन बिना 
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मिद्दे या एंगेज होने पर हमारी ये दो पेनी व्यथ नहीं जाती, बटन के दबाते 
ही वापिस आ जातों हैं। मानव की इस नई सुझ को देख हम प्रभावित 
हुए बिना नहों रहे । ः 

रात का अंबैरा तो यहाँ जेंसे होता है नहीं । पहले दिन रात के 
दस बजे जब आकाश में सूर्स्याक्त की जालिमा दिखाई दी और चारा 
ओर गा घूलि की सी बेला तो क्षेग मर के लिए झपनी घद्दी पर अवि- 
श्वास द्ोने लगा। किर मालूम हुआ कि गर्मी को ऋतु भे थ्रहाँ दिन 
बहुत लम्बा और रात बहुत छोटी हो जाती हैं। रात के ब्यारह बजे तक 
सूर्य सगवान कुछ घंटों के लिए आँखों से ओशाज़ हो सबेरे चार बजे 
फिर उदय हो जाते हैं । कहते हैं धत्रह जून यहाँ का सपसे ल्म्भा दिन 
हुआ था । इस दिन रात के साढ़े ग्यारह बजे सूरज छिप कर दो 
बजे पुन; निकल थात्रा था । इसौलिए एक डेड़ बजे, तक धर्म फिर कर 
आना आर दौ बजे के बाद सोना हमारी रोज्ञ की दिगवालोा सा ही गई 
है | सबेरे पो फटने का समय तो हममे यहाँ थत्र तक देखा हों नहीं। 
रात के ग्यारह बजे से पहले तो कोई चाहने पर भा नहीं सा पाता, अर्वीकि 
डूपस समय तक कमरे से काफो रोशनी रहती हैं ओर बिता शव ४ 
नींद नहां आती | हमारे होटल मे उहूरी हुई एक भुगशमान खा ग्रपन 
कमरे में चारों तरफ से पद लगा कर अंधेरा करके सोती ६ । 

यहाँ का ख्ियों के सम्पक से आकर और उन्हें विभिन्न काम झोत मे 
संलग्न देख करही हमसे अजुभव किथवा कि यहाँ का यह सगे, जो राष्टू 
निर्माण का एक प्रमुख अंग माना जाता है, बहुत ऊपर छठ झुका हैं । 
शार्थिक कप के बिलकुल स्व॒तन्त्र होकर सामाजिक तथा राजनैतिक जोन भे 
थे श्रियाँ ज्ञागहकैता की एक लहर सी उत्पन्ष करती हुई दिखाई देता है । 
कोई भा काये-चत्र इनसे शल्य नहों। हाटज, रेस्टरों स्कूल, अस्पतातो, 
कालेज, नसरी, दुकान, बेंक, आफिम फैक्टरी आदि जिस ओर भी नेज्र 
उठा कर देखिये बहुत हो कुशलता से अपने सब जिम्मेदारियों को निभाता 
हुई दिखाई देतों हैं । किसो रेस्टरँ में पहुँच जाओ तो इनको स्कूृर्ति थोर 
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तत्परता दैखने का मिलेगी । सकल में बच्चो के साथ इनका महुल व्यवहार 
इमके ह्सेही स्वभाव का प्रतीक जान पढ़ता है ओर हुकानों में खरीदारी 
करत सग्य इनकी व्यवहार कुशलता आर ग्राहक का प्रभावित करने की 
चॉमता का स्ञा उदाहरगा देखने को मिलता है| कल ही को तो बात है, 
मे आर तुम्हारी मम्मी अपने लिए कोट खरीदने के शिए निवले । “पिके- 
डली राग्कल १ ( यहाँ का मुख्य बाजार ) की सभी छोटी बड़ी दुकानों पर 
गए और इन छ्लिया का कुशल मुदु ब्यवहार देल्ल कर प्रभावित हुए बिना 
न रह सके । हमारे दुकान में प्रवेश करते ही हमें अन्दर लेजाकर कु्सियों 
पर बंठाया और सकड़ों डज़ाइन के कोट सिकाज़ कर पहना कर शीशे में 
दिखाएं । साथ में छपनी राय भी देतों जाती थी कि कोन सा कोट मझा 
पर शोर कानसा तुझ्हारा श्रम्भी पर अच्छा लगेगा, क्रिस रंग और किस 
हिज़ाइन का आजकल फैशन है कौन था ज्यादा गम और कॉनसा कम 
गम रहेगा शादि बातें समझा कर बताती रहीं। हमारे पसन्द न आने पर 
हिम्ई स्तान का माँति ये हु कामदार लियाँ नाक भाह सिकोड कर ग्राहक पर 
कुड़कुब्ाती हुई दिखाई नहीं दा बल्कि यह क्रह कर कि “मुझे अफसोस है 
किम तुम्दारों माँग को पूरा न कर राकाए हमे बाहर तक आकर विदा 
किया । इनका पश्नता की देख, इनको शिक्षा ओर संस्कृति का परिचय 
प्राप्त होता है । सब दुकानों में थ्रान बीन कर लेने के बाद “बेबी कोट! 
की दुकान में जाकर हमें अपने नाप के कोट मिल सके क्योंकि यहाँ की 
नोदह पन्ढढ़, साण मी जइकियों डोल छौल और लम्बाई बोड़ाई में हमारे 
जतो हीता हैं । 

मेने इन स्थ्रियों की देमिक दिनचयों को देख कर आर उसके 
विषश में जानकर यह भी अलुभव किया कि थे सहिलायें ग्रार्थिक संकट की 
समझे और छुलकाने में भी बहुए योग देती हैं। कभी फिजूल ख्ची 
करके बाह्य आाडम्बर के फेर में नही पढ़ती । हमारे इस म्योर होटल के 
ग्राक्षपास कुछ मध्यम वर्ण की श्रग्रेज महिलायें रहती हैं। इनमे से कुछ 
तो किसी दफ्तर में क्राम करने के कारणा सबेंरे से ही घर से निकल जाती है 
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ओर बच्चों को नसरी स्कूल में छोड़ जाती हैं। कुछ ऐसी मी हैं जो 
कहीं बाहर नौकरी करने तो नहीं जाती, पर घर का साग मार खुद सम्मा- 
लती हैं । बाजार से खरीदारी करके खुद सामान ढो-ढो कर बसों से आते 
हुए इन्हें तक भा संकोच नहीं हाता। दोनों हाथों मे तरकारी, फल 
तथा अन्य सामान से मरे हुए दो-दो थेलों को सम्भाले बढ्री स्फूर्ति से 
लंदन को विशाल सइकों, बसों, टेक्िसियों या मूगर्भ शेज्ञों कासफर करती 
हुई चली आती हैं। भोजन में भो हमने इन्हें उन्हीं पदाथों का प्रयाग 
करते देखा जिनसे समय, परिश्रम तथा खच कम जगता है और पोष्टिक 
अधिक होते हैं | अहाँ मिच भम्ताले और प्याज में तसकारी को भून कर 
जिह्ना प्रिय नहीं बनाया जाता बल्कि उबली, भूनी हुई या कछ्ची राब्जियों 
का हीं प्रयोग किया जाता है । 


अपने वच्चों को भी देखभाल ये सित्रयाँ स्वयं ही करती हैं। तुम्हारी 
सहेला “किटीए को भाँति इन बच्चों पर “आयार गा नौकर रखने का 
रिवाज यहाँ नहीं है । कपड़े घने से लेकर सुलाने सक के सत्र कामों के 
अतिरिक्त अपने बच्चों का शाप्र को गाड़ी पर घुसाने भा स्वर्थ ही मे 
ज्ञातो हैं। अगर किसी काम से ज्ञाना है तो बच्चे का आवश्यक सामान 
दूब, शीशी, तोलिया खिलोने आदि भों उसी गाड़ी में रख कर साथ ले 
जाती हैं। “हैरा पॉलसेट? को मीडिंग में हमने कितनी ही ऐसी महिलाओं 
को देखा जो गाड़ी मे बच्चों को अपने साथ लाई थी। बच्चों को गोद मे 
लेने की तो इन्हें कतई आदत नहीं । क्रितनी ही ल्ियाँ तो दोपहर के मधग 
भी बच्चे को गाड़ी मे लिया कर बाहर शूप में छोड़ देती हैं. और घर का 
काम कातो रहती हैं। भारताय ह्लियों की भाँति अधिक सेतताति पर 
विश्वास न करने के कारणा यहाँ की महिलाएं प्रायः दो-तीनबच््यों का 
स्वतः प्रबंध करने में सरलता अनुभव करती है। 


इन स्त्रियों की हसमुख और निश्चित आकृति की देख शहद 
अनुमान छगाना कठिन हो जाता है कि ये राष्ट्र की बढ़ी बढ़ी जिम्भे- 
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दारियों को सम्भाले हैं क्योंकि भारतीयों को भाँति इन्हें कभी चिन्ता गस्‍्त 
'हीते नहीं देखा । फेशन करने की ओर भी इनको अधिक रूचि दिखाई नहीं 
दी | ऊपर का कोट भी दिखाबटी होसे के बजाय गर्म हो अधिक 
हाता है। हाँ लिपिस्टक से अवश्य ही इनका कुछ मोह है। हमारे होटल में 
रहने बाली अ'ग्रे ज महिलाये जब तक सबेरे उठते ही अपने होटों को न 
रंग लें, कमरे से बाहर नहीं निकलती । 

यह होटल हमें काफी महँगा पड़ता है | रात का सोना ओर सबेरे 
-का नाश्ता, इसके किराये में ही सम्मिलित है । नाश्ता लगभग दस वजे तक 
“नहा धोकर करते हैं अतः लंच खाने की श्रावश्यकता नहीं रहती । इसमें 
भी पेसा की बचत हो ही जाती है । किसी लडलेड) के मकान का कमरा 
'मिलते ही वहाँ चल्मे जायेंगे क्योंकि वे कमरे काफी श््ते पड़ते है । 

अच्छा शेष फिर, 
प्यार 


लन्दन, 
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तुम्हारे मामा का मित्र श्री चावला जिसके नाम उन्होंने पत्र दिया! 
था बड़ा नेक लड़का गिकला । एक लंड लेडा? के मकान में एक कमरे को 
प्रबन्ध करके हमें हाटल की मंहगाड़ से बचा दिया । 
कमरा तो बसे दो व्यक्तियों के रहने का है पर लड लेडी से हम तोनों 
का एक साथ रहने की श्राज्ञा मिल्ल गइ है अतः यह आर भा अधिक भष्ता 
पड़े गया । खाना शव हम स्वर हं। बना लेते हैं । नाश्ता ती छुछ् करते 
हीं, ज्गभग दस सादे दस वजे खाना खाकर घर से मिकश जाते हैं । 
हम लाग प्रायः चावलों को तहरां आर उसके साथ ४बलरादी खाकर हैं 
संताष कर लछेजे हैं | यहाँ खाने पीने रहने आदि में कम से कम खर्न करके, 
पिछले दिनों हाटल में होने वाले अधिक व्यय को पूर्ति करने का शर्थत्न 
कर रहे हैँ । 
कमरा खामा अच्छा, खुला ओर हवादार है। खिड़कियाँ खोल लेंगे 
से कृरथा पर बैठे बैठे सागने के दुश्य देखे जा सकते है। मकान मालकिन 
का स्वभाव भी बढ़ा मधुर एवं स्नेह) प्रतात होता हैं । पाँच मंजिल के इतसे 
यड़े मकान का देख भाल आर किरायरदारोंके रखने आदि का प्रबन्ध येज्िय॑ 
बिना किसी पुरुष का सहायता के बढ़ीं सफलता के साथ करतों प्रातः 
क्राल हमें देखते ही मुस्कराता हुई हमारे पास आकर पूछती है “कहिये 
बहनों, क्या हाल है, कितती चौज की आवश्यकता तो नहों आज दिन भर 
के क्या क्या प्रोग्राम हैं? आदि आदि । इतने बढे मकान की इतनी अधिक 
सफाई भो मन पर असर डाले बिना नहों रहती। चोके तक में एक श्रांक 
या कागज का छुकड़ा पड़ा दिखाई नहीं देता | पहली बार जब हस आपना 
खाना बनाने रसाई घर सें आये तो गेस का चूल्हा जला कर दियासलाई 
को सींक तक इधर उधर फेकने की हिम्मत न पढ़ी । चारों शोर नजर 
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दौड़ाई तो एक कोने में टीन की छोटी सी डिबिया रखी हुई दिखाई दी | 
इसी में सब सीके एकत्र थों । बतनों को साफ करने में भी मिट्टी या राख 
का प्रयोग नहीं किया जाता | जालीदार छुरुष में साबुन लगा कर रगड़ने 
से बर्तन जल्दी हो साफ हो जाते हैं और द्वाथ भी गन्दरे नहीं होते। 
हिन्दुत्तान की भाँति इस काम के लिए अलग से महरियाँ नहीं रखी जातों 
बढ्कि 7से सब काम खुद हो करने पड़ते . हैं। खाना बनाते ही हम सब 
बर्तन; प्लेटे' आदि सावधानी से घोकर, तौलिये से पोंछ कर मकान-मालकिन 
के हवाले कर देते हैं । 

हमारा दिन भर का कार्यक्रम बहुत व्यस्त-ला शहता है। चुम्दारे वाबू 
तो अपने व्यापारिक कामों के लिए सभैरे से हो निकल जाते है। हम दोनों 
दस बजे खाना खाकर जो बाहर निकलती हैं त। रात के बारद बजे से पहली 
कर्भी नहीं लोट पाता । सबेरे से ही दिन मर का कार्यक्रम निश्चित करके 
यहाँ के अनेक दशनीय स्थानों का निरीक्षण करती , हुई' हम दोनों अकेणी 
बसों, मेट्र आदि के द्वारा मोलो दूर के चक्र काट आंतों हैं। हमने एक 
5लुंद्न गाइड? नाम की पुस्तक खरीद ली है. जिसमें लंदन के दशनीय 
स्थानों का संक्षिप्त वर्णन, उसका स्थान और वहाँ तक पहुंचने के लिए 
बुर्सों के नम्बर ओर मेट्रो के नाम आदि सब दिए हुए हैं। इसके सहारे 
अपने बांछुनीय स्थान पर विधा किसी विशेष कठिनाई के हम लोग पहुँच 
जाते हैं । यहाँ करा कातावरण, यहाँ के व्यक्तियों का व्यवहार और शिप्टा- 
शार हमारे देश से बिल्कुल विपरीत हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस जरा 
किसी राह चलते ब्यक्षि से शस्ता पूंछ जेती हैं ते। वह इस मिट तक 
सीधे, दायें, बाँए आदि जाने के लिए आवश्यक पथ-प्रदशन करता रहता है। 
ओर कभी-कर्मी तो यहाँ लक कियदह व्यक्ति हमरिसाथ चल कर किसी भीड़ तक इसें 
वहुँचा देता हैं। परसों हैम्दन कोर्ट जाने के लिए हमने एक शुबक से वहाँ 
तक जाने वाली बस का नम्बर पूछा तो वह वेचारा श्रावि भील तक चल 
कर हमें बस में बैठा कर ही वरपिस लौटा । यही कारण है कि हम बेखटके 
बाहर निकल जाते हैं ओर मीलों दूर जाने में भी नहों हिचकते । 
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अभी अभी तुम्हारे ब.बू एक फैक्टरी में कुछ मशीनें देख कर ,लोटे हैं । 
उनका कथन है कि यहाँ का व्यापारी बगे भी अपने क्षेत्र में बहुत ही 
ब्यवहार कुशन और पद जान पड़ता है। अपने मधुर व्यवहार द्वारा बह 
ऐसा प्रभाव डालता है कि ग्राहक सरलता पूर्वक उरासे छेट कर नहों जा 
सकता । जबसे एक दलाल को यह मालूम हुआ है कि तुम्हारे वाबू 
प्रेस सम्बन्धी मशीनों में रुचि रखते हैं तबसे उनकी खाँदी ही बाँदी हो 
रही हैं | तुम उनकी खातिरदारों का अनुमान नही लगा सकतीं । सबेरे 
ही चमचमाता हुईं वोकसोल मोटर उनको सवारी के शिए होटल के दरवाजे 
पर आ पहुँची और वह दलाल बड़े से बड़े रेश्तरा में नाश्ता कराने के 
लिए उन्हें से गया । खाने के सम| वेजीटेरियन ( शाकाहारी ) होटल को 
तलाश में बह अपनी मोटर का कितने ही गेलन पेट्रोल ख करने में भी नहीं 
 हिवकियाया और कुछ हो घंटों में एसा घुश-मिल गया मानों महीनों की 
जान पहचान हा । आपनी फैबटरी में साकर मशीनों का ऐसा विस्तृत 
ब्योरा देता रहा कि वे उससे प्रभावित हुए बिगा न रह सक्रे। तात्पय यह 
कि यहाँ थ्राकर ऐसा अनुभव होता है कि समी व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में 
सफलछतापूवक अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर रहे हैं। 

शहाँ स्थान-स्थाव पर वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग जो हमारे लिए 
| बिलकुल नया सा है देखने को मिला । टेलीविजन का रेडियों तो हमारी 
लंड लैडो के मकान में ही है । बिल्कुल सिनेमा सा होता दिखाई पढ़ता है । 
क्रिकेट आदि के मंच बिना बाहर जाने का कष्टडटाए आराम कुर्तती पर बैटे-बेटे 
देश सकते हैं । टूयूव स्टेशनों पर त्रिजली से चलती हुई सीडियोँ भी हमारें 
केश गया वैज्ञानिक आविष्कार था, कुछ दिन. तक तो बार-बार इन सीक्षियों 
पर चक्ष्मे उतरने का चाव पूरा करते रहे पर बाद में सैकड़ों मर्तवा 
इन्हों क द्वारा आने जाने के काराप जो भर गया। इन स्टेशनों पर भीड़ 
होगे पर भा टिकट लेने में कोई कठिसाई नहीं होती । पास-पास कितने ही, 
छोटे-छोटे दीन के बकरे से लगे हुए हैं। इनके ऊपर स्टेशनों के नाम तथा 
उनके किराये लिखें रहते हैं। अंपने स्टेशन का. नाम देख कर टिक्षट के 
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दामों की पनियाँ डालते ही टिकट हवय॑ ही छेद में से बाहर निकले आता 
है। हाँ अगर पास में भुनी हुई पेनियाँ न हों तो टिकट धर जाकर ही 
टिकट खरांदना पड़ता है। इसी प्रकार का नियम इस स्टेशनों पर बन. 
बाथरूम में मी है। एक पेनों डालने पर हो ये धाथरुमू खुलते ह वरना 
नहीं । अन्दर जाकर तौन पैनी और देने पर तोलिया, साबुन, कंषा आदि 
भी मिल सकता है। छोटे से छोटे होटल या रेस्‍्तराँ में चले जाओ।।' 
मीन्‌ में लिखी हुई मनचाही वस्तुओं का आडेर दे दो । क्षण भर में ही' 
विज्ञत्ती से चलती हुई काठ की सीढ़ी पर सब चीजे प्लैटों में सभी-सजाई 
चली आती ईं। बरे को ऊपर रसोईंघर में जाकर लाने का कष्ट नहों उठाता' 
पदुता । प्लेट निकाल कर वन दबा देते पर बह सीडी पुन। ऊपर चली. 
जाती हैं। आम स्थानों पर इत नए वैज्ञानिक आविण्कारों के प्रयोगों को 
देख कर ऐसा जान पड़ा क्रि इन्होंने मानव की कार्य ऋमता के कहुत 
अधिक बढ़ा दिया हैं। बिजली के द्वारा चलती हुई कपड़े थोने को मशीतत 
में बिना परिक्षम किए कपड़े साफ होकर बाहर निकल आते ह। 
अपने यहाँ जरा धोबियों की हालत देंखो । रात दिन कपड़े पटकतें-पः कृत 
कपड़ों की छोछालेदर तो होती हो है साथ ही धोबियों को जिन्दगी 
शी हराम हो जाता है । 

सुना तो था कि इ लड में अब रंगभेद की भावना प्राय: सम्राप्तन्सी 
हो चुका है पर हमने तो स्वर्थ हां इसके कुछ अश्ुभव किए और जिस किसी 
भारतीय से भिल्ले उसने भो ऐसा ही अध्षतीष प्रकट किया । किसी भी 
हाटल में चले जाओ काला रंग देखते ही कमरा देने के लिए होटश के 
साखिक के सुख पर संकोच की भावतायें स्पष्ट रूप से भाणकने 
लगते हैं । कल अचानक खस्टर शस्कायर के पास्त जहाज के एक सार 
लड़के सं सेंट ही गहू । उसने भी शिक्रायतल करते हुए यही कहा«-+ हिीटज 
को महँ गाई के कारण सब जमा पूँजी खतग हुई जा रही है। कियी के 
लेड। के मकाब का कमरा पिड्चले इफते थे तजाश कर रहा हैं. पर काशा दंग 
देखते ही सकान-सालकिंन सिर दिला देतो हैं ।/यहाँ तक कि जिन सारतोंशों 
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नें अंग्रेज लड़कियों से विवाह करके वहीं अपना निवासस्थान बना लिया 
हैं उन्हें भी प्रायः ऐसी हो अमभेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। स्पष्ट हैं 
के यहां अब भी भारतोयों की काले आदमी के अतिरिक्त ओर कुछ नहं 
समझा जाता है । 
लंदन के संबंध में हमारी यह पूर्व घारणा सी निराधार निकली कि 
यहाँ बेश्याब्रत्ति अपराब था गैरकानूनी है। ऐसा करने के लिए 
सरकार के समन एक बहुत बढ़ा उत्तरदायित्व शथ्रा उपस्थित द्वोता है 
श्याबत्ति के मूल में जीवकोपाजेन की समस्या हो मुख्य रूप से निहित हैं 
ओर जब तक्क यहाँ की सरकार सभी बे श्याश्रों के उददर पोषण का उत्तर- 
दार्यित्व नहीं ले लेती (जैसा कि रूस ओर चीन की सरकारों ने लिया है ।) 
तब तक इसे गैरकानूनी करार नहीं दिया जा सकता । शत के समय हादेन 
के बड़ेन्बड़े बाजारों में कितनी ही थुवतियाँ राह चलते अनुरोध करती 
हुई था सीटी बजा कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करतीं हुई 
दिखाई देती हैं| इसे उनकी केवल उच्छ खलता, शौक या दिल बहलाव 
नहीं कहा जा सकता । इन सबके मूल में उनकी आर्थिक विवशता ही है । 
पर यहाँ भारत की भाँति वबंश्याशों के चकले नहों हैं कियो भी सड़क 
बाज़ार या मुहल्ले में ऐसे दृश्य देखने का मिल जायेंगे । एक दिल रात में 
हम जोग घूमते घागते यहाँ के “हाइड पाक” के कोने में जा निकणे । 
औँमेर में बक्षों के नोथे बेचा गा जमीस पर बैठे लेटे हुये जोड़ों को देख 
इमलोग दंग-से रह गए । बाद में सालूम हुआ कि अपनी पसन्द के या 
मोल तील्ल किए हुए जोड़े इसा पाक में आकर घंटों व्यतीत कर 
देते हैं. । 
लंदन के विपय में अन्य घटनायें अगले पत्र में लिखेंगी। 
| --पध्यार 


लन्द्न, 
१ अगस्त १६५४१ 


“शी हमें शायद लंदन में एक सप्ताह और रहना पढ़े क्योंकि चौबिस 
के बजाय तीस जुलाई को “चार्टज हवाई”? जहाज द्वारा सब भारतीय अ्रति- 
निधियों को बर्लिम भेजमे की आयोजना यहाँ की “ब्रिटिश सम्मेलन कमेटी? 
के द्वारा की गई है। बैसे कुछ मुख्य व्यक्तियों को 'बातोरी? जहाज से जल्दी 
ही भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है, पर अभी तक कुछ भी निश्चित 
नहीं है। यहाँ हम सब भारतीय अतिनिधि बलिन सम्मेलन के लिए स्वर्गीय 
'खीखनाथ टेगोरः का लिखा “ताशेर दैशे” (ताश का देश) ड्रामा! 
बेसे के रूप में तथ्यार कर रहे हैं। इसमें अधिकांश सन्‍्दन ओर फ्रांस के 
बंगाली युवक-युबतियों ने ही भाग लिया दै, क्योंकि हिन्दुस्तान से 
खरमी तक हम तीनों के अतिरिक्त कोई नहीं आ सका । सुनने में आया है 
कि हमारी सरकार ने इस बलिन युवक सम्मेलन में जाने वाले अनेक प्रति- 
निधियों को पासपोट देने से इन्कार कर दिया | बस्बई की सम्मेशन कम्रेटी 
की सेके टरी विमला बकाया को तो हवाई जहाज पर चढ़ते समथ पासपोर्ट 
छीन कर रोक लिया गया । ऐसे ही अमेक समाचार वहाँ से आमे वाले 
भारतीयों के विषय मे प्राप्त हो रहे हैं । 

हमारे बेले का रिहसेल रोज शाम को “पिकेडली सरकस? के पास 
एक बड़े विशाल हाल में होता है। यह हथान हमारे होठल से काफी दृर 
पदता है। अतः लोटते-लॉग्ते रात के ग्यारह बज जाते हैं। हमसे केवल 
थयूथ सौंग? में हो भाग लिया हैं अतः रोज न जाकर तीसरे-चोथे दिन जाने 
में भी कोई विशेष द्वामि नहों होती । यहाँ आकर शी सबसे पहले तुम्हारी 
अम्मी का पुरानी बॉमारीने ही स्वागत किया पर स्टेट कीओर से निधुक्त 
किए गए नेशनल डाक्टर का पता मिल जाने से यहाँ हमे केवल देव) के दास 
ही खच करने पड़े, फीस आदि नहीं, ओर वे शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ हो गई । 
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कल तुम्हारे माता के मित्र श्री व्वावला? के साथ यहाँ का 'ब्रिटिश 
म्यूजियम? देखने गए । यहाँ विश्व की पुरानी चौजों का सुन्दर संकलन 
देखने को मिला । इजिप्ट, रोम, चौन, जापान शादि अनेक देशों के पुराने 
खंडहरों को जोड़ कर मूर्तियें तैयार करके रखी गई हैं । इजिप्ट से लाई हुई 
संकड़ी वर्ष पुरानी ममीस (मत ब्यक्षियां के शरीर) शीशे की 
आजमारियों में सजी हुई हैं। हजारों वर्ष पुरानी पुस्तकों की प्रतियाँ भी 
छुम्दर ढंग से सुरक्षित अवस्था में देखीं जिनमे हमारी रामायण ओर 
महाभारत भी है । देर हो जाने के कारण हमने केबल एक शाला हो देखी, 
सससे ही दो घंटे से अधिक लग गए । सारा म्यूजियम देखने के लिए तो; 
शायद पूरा दिन लग जाता । यहीं से सीबे 'नूरजहों होटल' में खाना खाने 
चलते गए। खाने के बाद गीठे के लिए मन खलंबाया तो सबने एक एक 
जलेबी ली जो चार चार पेंस की थीं श्रत: रोज की अपेक्षा आज खाने का 
बिल ज्याद वजनी हो गया। 

यहाँ का हस्टन कोट भी हमें बहुत पसन्द आया। हम दोनों अकेली 
बस में गई थीं। सारा दिन लग गबा । ढाई पन्टटे का तो बस का रास्ता 
है| था फिर रास्ते ने मालूम होने के कारण कुछ देर भटकना भी पड़ा ।यह 
एक ऐतिहासिक प्रासाद है । सन १६३९ में कार्जिबल (रोसन क्रेथोलिक 
पादरा) ने इस प्रासाद को बतवाया था। सामने एक छोटा-सा सरोगर 
बादिका, हरे भरे विशाल उपवन और मैदान हैं। अन्दर अमेंक कमरों में 
सक्षी हुई पुरानी मूर्तियें और ऐतिहासिक चित्र हैं। सभी चीजों को देखने 
में ढाई-तीन घन्टे लग गए । गाइड ते हमें बताया कि इस प्रासाद के बन- 
आने मे फ्रांस के सुधसिद्ध प्रासाद्‌ वार्साह का अलुकरण करने का प्रयत्न 
किया गया है । सरोवर के समीप हरी घास पर बेठ कर चारों ओर के दृश्य 
ह धहुत घुहावने लगते हैं। ऐसे सुन्दर आक्ृतिक' स्थानों का श्रानन्‍द ओर 
पिकनिक का-सा सुख अनेक मित्रां या सगे सम्बस्धियों के साथ ही लिया 
जा सकता है। अतः हम दोनों को कछ एकाकोपन-सा अनुभव होना 
स्वाभाविक था । घर पहुँचते पहुंचते काफी रात हो गई ओर तुम्हारे बाबू 
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को डॉट भी सुनने को मिलो कि इतनी दूर 'हैस्‍्टन काट” अकेले जाने का 
क्या तुक था । 

'“ब्रिटेन के उत्सव की भी कुछ प्रदशनियाँ जो लंदन के अनेक स्थाने। 
में बड़े ही छुन्दर ढग से आयोजित की गई' है, हमने देखीं। आजकल यहां 
इस उत्सध का बहुत धूम हैं। अब से सो व पूव १८५१ में ऐसा 
उत्सव महाशनों विकट।रिया के समय में पहली बार मनाया गया था । 
इस उत्सव के कारणा लम्दन का समस्त बातावरण आज श्ाक- 
पंण का कैम्द्र वचन गया हैं। हजारों की संख्या में क्री, पुरुष और बच्चों के 
अनेक दूरस्थ स्थानों से क्लोंह़ के कुंड आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सना 
है भारत से भां कुछ घनिक वग के व्यक्ति हवाई जहाज के हारा इस घत्सव 
को देखने के लिए हो आये हैं। हवाई जहाज के रिंटर्न टिकदों में भा क्से- 
शन कर दिया गया है| लन्दन में इस मैदो का विशेष महत्व दिया जा 
रहा है। जिस और भी नजर उठाओ उसी ओर बाजारों, स्टेशनों दृक्कानों 
बसों, थे क्सियों होटलों आर रेस्ट्रोँ में जगह-जगह इसके बढ़े बढ़े इृश्तहार 
शगे हुए दिखाई देते हैं | इप उतल्ताव की प्रदृशनियों में जाने के लिए स्थान 
पश्थान से स्पेशल बसे चल रही हैं. जिससे इतनी भाड़ में माँ जमता को 
आने जाने में किसी प्रक्रार की कठिनाई या अछुविधा नहीं अतीत होतों । 
स्कूल ओर काल्षिजों के विद्यार्थी बसों और मेट्रो में भर भर कर जाते हमें 
दिखाई देते हैं क्याक इस उत्सव की कुछ प्रदूशनियाँ विद्यार्थियों के सिए 
विशेष छप से उपयोगी तथा मनोरंजक हैं | प्राइमरी इकूली के छोटे-छीरे 
'अच्चे भी इस आनन्द से वंचित नही रखे जाते । दो-दो का जोड़ा बनाए 
'लम्बी- लम्बी कतारों में अध्यापकों के नियंत्रण में अन्लुशासित हँग मे चलते 

हुए एक रोचक हृश्य उपह्थित करते हैं। और तो और रोगी तथा अपाहिज व्यक्ति भी 
पहियेदार कुर्सियों में बैठ कर प्रद्शनियों के चक्कर काटते हुए नजर आते हैं 
सा अभी हम लोग आनन्द बाग! की प्रद्शनी देखकर लौट हैं। मस्तिष्क में 
चह। दृश्य वहीं भोड ओर वेसा ही द्वास-विज्ञास का वातावरण चक्र काट श्हां 
है खेलकूद और मनोरंजन के संख्यातीत नवोन साधनों से भरी हुई यह 


“(फेस्टीवल आफ बअिटेन में आनन्द बाग” की प्रदर्शनी | ** 





श्र ] अजामे देशों में 


प्रदर्शनी ब्रिटेन के इस उत्सव में अपना एक विरेंध स्थान रख्ली है | हमें तो 
यह मानव की अबुरं जित भावमाओं की पूर्ति के साथनों का आगार सी प्रतीत 
हुआ | दूर से ही विभिन्न रंगों की बसियों का प्रकाश, उक्कास भरे सी 
पुरुषों और बच्चों को अपार भीड़ ओर स्वागत करते हुये रंग-बिरंगे पानी 
के अनेंकों फब्बारे देख कर एक रंग्रोन और चमकीलों दुनियाँ में पहुँच जाने 
का श्आाभास होने लगता है । टिकट खरीद कर जगमग करती हुई रोशनी 
वाले गेट से अन्दर प्रवेश क्रिया तो अपने चारों ओर का वातावरण देख कर 
ज्ण भर के लिए ऐसा जान पड़ा मानो सीधे स्वर्ग पुरी झा पहुंचे हों । ऊँची- 
ऊँची पहाड़ियों पर सर्राटे से दोड़ती हुई रेल, बिजली द्वारा चलती हुई 
छोटी-छोटी मोटरें, मछली का निशाना भार कर कोट को अश्राप्त 
करने की इच्छा वाले किस्मत आजमाइश करते हुए सेकड़ों ल्ली-पृर्षों की 
भीछ़, गाड़ियों में बेढे हुए चिह्न-पों करते हुए सुन्दर तथा स्वस्थ बच्चे तथा 
जीवन की सभी बिन्ताओं से मुक्त आलह्ाद भरे नर>नारियों की होलियों 
को देख किसी स्व पुरी काल्‍सा आभास होने लगना अरबाभाविक: 
नहीं कहा जा सकता। एक एक शिलिंग का टिकट लेकर पहाड़ी पर॑ चलती 
हुई रेल में हम एक नया अनुभव करने की इच्छा से बैंठे। चोटी 
पर से नीचे को और जब रेल अपनी द्वू त गति से बढ़ा तब आश्चर्य स्तम्भ 
और बैबण्य से मिथरित हमारी आकृतियाँ भी मानों उस प्रदर्शनी का एक 
आअंग बन गई थीं | प्रभा, सच मानों उस समय मेरी बड़ी विषग स्थिति थी। 
आपनी साड़ी का पक्का दाँत से दबाकर पास ही वेढी तुम्दारों मम्मी का 
कस कर पकड़ मैं इस प्रकार दुबक कर बैठी रही जैसे कोई व्यक्ति शेर 
को देख सांस रोक कर एक कोने में दुबुक कर चेठ जाता है । तीन 
चक्कर खगाने के बाद जब रेल से उतरे तब राहत की सांस ली । इसके बाद 
फिर किसी अन्य खेल में भाग लेने की हिम्मत न पड़ी । 

इस प्रनशनी में हमने देखा कि 'क्यू? कां सिस्टम बहुत प्रचलित है । टिक्रट 
लेने के लिये 'क्यू” लिफ्ट पर'यढ़ने के लिए क्यू, दशनीय वस्तुओं को देखने 
के लिए क्यू और यहाँ तक कि आयहघ्कोम खरीदने के लिए भी 'क्यू' में 
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खड़ा होना पदता है| इससे सबको सबसे बढ़ी सुविधा यह हो जाती है कि: 
लाखों की भीड़ में भी सब वस्तुओं का आनन्द आसानी,से लिया जा सकता है। 
कहा भी बकम-घुक्को था भाग-दोड़ की मनोवति नजर नही आती | भारत 
में तो एक साधारण से मेले में जाना एक समस्या बन जाता है । भूख लगने 
परे पास के रेस्ट्रों मे जाकर भी यहां क्यू! का प्रचलन देखा |. लाइन में 
खड़े हो जाहा! | अपनी बारी आने पर बड़ी प्लेट में स्वयं ही अपनी' 
मनोमुकूल वस्तुएं लीजिये, पीछे बेंठी ६६ महिला को बिल चुका कर ठेम्स 
नदी के क्रिनारे बिक्की हुई कुरसियों पर बेठ जाइए | बहीं पर गर्म क्ाथया। 
' कौंफी मंग। कर खाने और सब दुश्यों को देखने का सच्चा सुख ले' सकते हैं।. 
बाद में अपनी सब प्लेटों को नियत स्थान पर रख देना पढ़ता है । 

इस प्रदर्शनी में ऐसे कितने हो खेलीं का आयोजन किया गया है 
जिनसे अपना बोड्िक परीक्षण होता है ओर विजयी होगे पर पुरस्कार भी 
दिया जाता है | अतः इनके प्रति आकर्पश एवं रोचकता की बृद्धि श्वा> 
भाषिक है। विज्ली से चलते हुए दो सिपाहियों में से किसी की टोपी। 
का निशाना भार देसे से किनारे रक्खी हुई अनेक वस्तुओं में कोई भी” 
मनसाहा वस्तु ले सकते हैं।टिकट. केबल तीन पैसा और सफलता मिलते, 
पर लगभग पॉँच पींड की वस्तु प्राप्त होती है | इस आकषण ने इस स्थान पर 
स्रासी अच्छी भौड़ एकत्रित कर दी है। हमारे सामने कितमे हो व्यक्तियों ने 
हाथ श्राजमाइश की पर सभी असफल रहे | लोटते समय जब हम ज़रा 
देर यहाँ ठिठक कर फिर इसी रह ऐ दैसने सगे भा एक बारह बरस की 
आयरिश लड़की ने पहली ही »' : 5 ४ सिपाही की टोपी 
गिरा दी । पास खड़े सभी व्यक्षियों ने उसे गोदी में उठा कर प्यार किया । 
उसने पुरस्कार में अपनी रुचि की एक हाथ की घढ़ी ले ली। इसी प्रकार के 
अम्य भी कितने हो रोचक खेल हैं. जिनको घंटों देखते रहने पर भी जी 
नहीं भरता है । ; 

साउथ बंका? की अदशनो में प्रवेश करते हो ऐसा आगास होता है 

कसी ऐसी नई बेशानिक. हुनियाँ. में आ पहुचे हों जहाँ, मशीनों के 


हे 


9९५१ में सौ साल बाद मनाया जाने वाला 'फेस्टीवेल आफ बिटेन' 
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कापनातीत आबिप्कारों से मानव श्वम' को बहुत कम्र कर दिया हैं । 
इसमें मानव-मत्तिष्क ये उत्वन उन सभी नवीन अन्‍्वेषणों ' का प्रदर्शन 
किग्रा गया है जहाँ तक व्यक्ति की पहुँच अब तक श्रसाध्य प्रतीत होती थी | 
यह प्रदर्शनी “ब्रिटेन के उत्सव” की सब प्रदर्शमियों से विशाल तथा ज्ञान 
यर्भक है। विज्ञान के विद्यार्थियों और विज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्तियों 
के लिए यह अत्यन्त उपयोगी है । कितने ही व्यक्तियों ने इसे लगातार कई 
बार देखा ओर अपने ज्ञान की वृद्धि भो की। एक विशाल कमरे से उन विश्व 
बेख्यात वन्चानिकों की मूर्तियों का संकलन दे जिनके प्रतिभाशाली मस्तिप्का 
से उन नए आथिष्कारों का जन्म दिया ओर जिनके महारे- आ्राज का वैज्ञा- 
निरके इतना आगे बढ़ सका । इसो कमरे के दाहिती ओर नजर उठाई तो घर 
को घुन्दर और सुव्यवस्यित बनाने की अमेक्त नवीन वस्तुओं का सुन्दर अदशन 
देखा । गाइड ने हम बताया कि स्थानाभावके कारण एक ही कमरे में किछः 
प्रकार को उपयोग| ओर आवश्यक वस्तुओं को सुप्तजित कर समस्या हल की 
जाती है । एक ही छी/ट। सी अल्वमारा में खाना बनाने बालागेस का चूल्हा, बर्तन 
रखने को दराज, टोस सेंकने की जालो, और फस तरकारा रखने का स्थान 
सम्मिलित है । रसाई घर में रखों हुई यह एक आलमारों हमारी अनेक 
खावश्यकमाओशं की पूरा कर संकतां हैं। ड्राइंगलूम में गद्दे दार कीच भी 
स्थानाभाव की सो ही समस्‍या को सुलझकाता है। दोनों और से खोल 
केसे पर यहाँ कोच रात को गई दार पर्लंग का काम देती है । विशान की 
यह विशाल प्रदर्शनी कई दिन लगातार देखते पर भा ससाप्त नहा द्वोती । 
विटेन के उत्सव की इस सब प्रदरशनियों में अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त 
सुब्यवस्था झीर सफाई भा मन पर अम्ाव डाजे बिना नही रहती । लाखों 
व्यक्तियों का मोड, स्थान-सथान पर खाने की कसतुयें,अनेक रेस्तरा, आयस्कोम, 
बिस्कुट, केक आदि को संख्यातात दुकानें पर विशेषता थह कि कही सी 
कागझों का हुकड़ा या जली हुई नि्रेट तक अंभीव पर मिरी हुई नहूँ। 
दिखला: एढ्नी ५ | रश के ०07 |? भा आयधस्कोाम की सीक या 
'विसुकुश को कपल फूड वि सास -स के डिच्चे- मे ही फेकता है. महा ' 
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उसे इसके लिये थोड़ी दृर पेद्स चलने का कप्ट क्यों मे उठाना पढ़े। 
'निश्चय ही इस प्रकार के आचरण एवं तागरिकता की भावना प्रत्थेक स्थिलि 
में गनुकरणाय है । 

कल हमने “विक्टौरिया एशबट स्यूसियम?? देखा | इसे पूरी तौर से 
सजा दिया गया है। ऐतिहासिक सामग्री तथा कसा की सीजों का इस 
अयूजियम में सुन्दर संकलन है । यह स्थान शताब्दियों पूष के राजा राभियों 
की पोशाके, आमृपण, बर्तन, सिक्क , घढ़ियाँ, लिपियाँ आदि का संग्राहजय-सा। 
प्रतीत होता है। एक कमरा परानी चित्रकला के नप॒नों से भो भरा था 
ई जिसमें सानहवी सदी से लेकर उन्नोसबी सदी तक के बिन्नकारी के 
नमूने हूं। इगतठेइ को भूमि में क्या सम्प्ती हैं आर इसकी, भूमि का 
निर्माण केसे हुआ इसका सुन्दर प्रदर्शन यहाँ के 'पतच्व स्यूसिगसह मे 
खमें को मिलता है। नवशे ओर रेखाचित्रों के हारा बढ़े है सुम्दश 
ग में समझाया गया हैं। सारम स्यूज़ियम में रेल, मोटर, विमान 
जहाज प्रसशथ्रादि संकड़ों प्रकार की मशोनों के विकास का इविद्दास दिखागा 
गग्या है | “झअलबट स्थूसियम को चित्रशाला देखने से मालूम होता है कि 
इगलड पन्द्रहवी सदा म॑ हां वस्तुवादा हा गया था जब कि अन्य प्रे/ 
आअठारबी सदा में हुए । 

हमारा यह्द प्रयत्न होगा कि हम इस सप्ताह में लंदन के तथा दशमाय 
स्थानों का देख ले। वसते बामते एक दिन विधेटर हाल भे हामा देगई 
पहुंच गए | ड्रासा तो हमें विशेष रुचिकर नहां लगा पर बिभ्रेदर का हाल 
चहुत छुल्दर था। लाल मखमल को गहंदार कुर्सियों पर बठ कर 
ड्रामे का सच्चा आनन्द लिया जा सकता हैं। प्रत्येक कुर्सो के दाहिमे शोर 
एक छोटी सी दुरवीन लगी रहती डिब्धे में छः गेश्स डालते हो यह | रबीग 
बाहर निकल आत्तो हैं ओर पूंरे समय इसका प्रयोग कर सकते 
पंन्‍्त से एक हो दुर्बीन निकाल कर हम तीनों ने उससे काम चंजाया । भें 
का आनन्द दुर्बीन ने दु गना कर दिया । ड्रामा समाप्त होने पर उस “708 
की वहां यथास्थान रख दिया जाता है। हम सोचने लगे. भारत मैं ऐसा 
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नियम ही तो अगले दिन सब र्वीने ही नदारत हो जाँय । छः पेन्स में 
ही दशक द्‌ बीनों को जेब में डाल अपनी इंद समझ कर चलते बने । 

हमने यहाँ का इंडिया हाउस भो देखा जहाँ अब भी अंग्रेज कमेचा- 
रिंयों की अधिकता है और भारतीय करमेचारियों को काले साहब से ऋधिक 
नहीं समम्ा जाता । इसी सुहृल्ले में “भारतीय विद्यार्थी संघ” का जहाँ 
भारतांय खाना मिलता है एक रेस्तरा है। इस रेघ्तरा में बहुत स्वादिष्ट 
भारतीय भोजन मिल्षता है । भज्ञा पक्रोंडती की चाट से लेकर रसगुल्ला कला 
कम्द आदि सभा बस्तुयें मिलती हैँ | पर तली हुई चीजों का कम से कम 
प्रयोग करना चाहिए क्याकि वे चबा के तेल में तलों जाती हैं। इडिया 
हाउस में हमने दोगहर के दी बजे अपने यहाँ के दीवाली, होलों, दशहरा 
आदि व्याहारों की कह फिल्मे भी देशों । 

तीन चार दिन हुये हमसे हाइमेट सिमिट्री जाकर साक्स की ,समाकि 
भी देख। | घाहर निकलते हैं| लंदन की धुघ ने हमारा स्वागत किया ओर 
कुछ देर पाद इतना पानी बशसा कि हम बरखाता या छाता कुछ भी पास 
में न होने के कारण बिदाकुल तर हो गए । किस्मत की सार कि लोदते 
समय रास्ता भीभूल गए । पूछतेन्पाछते भटकतें हुए रात का ग्यारह बजे जब 
गासि कपड़ों में घर पहुँचे तो खूब डॉट पढ़ी ओर अगले दिन घर के बाहर 


नहीं निकले । 
यहाँ की कम्युनिस्ट पाट्ों के उप सभापति “रजनी पामदत्त जी से 


भी हमें मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। छोटा सा ऋमरा इबर-उबर दो काना 
में दे छोटी-छोटी मैत्रों पर कुछ कागज झुब्यवस्यित ढंग से रखे हुए 

सामने दोवार पर हाथ का बनाया हुआ स्वरगीय “जूलियस फूचिका का 
चित्र और इन सबके बीच छोटी सो बेत की कुसी पर बंठा हुआ पुबलीा 
पतला शरीर चश्मे के सहारे अपने का में संलग्न था। यही रजनी पामदत्त 
थे। खम्बा कद, पीला रैग पिचके हुए माल सफेद बाल और चश्में लगे 
चेहरे पर चिस्धा और जिम्मेदारियों के वॉक की रेखायें उनके गिरे हुए 
स्वास्थ्य का आभास करा रहों थीं और अन्त में मालूम भी यही छुआ कि 
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वें किसी पुराने रोग से अखित हैं। पर उस अध्वध्य शरीर में भी किसी 
प्रकार की लगन या उत्साह का अभाव दिखाई न पढ़ा। मित नवीन 
भावनाओं को जन्‍म देता हुआ उनका हृदय और विचार शील गस्तिष्क 
माना उनके सफेद बालों और अस्थस्थ चिन्हों का उपहास कर रहे हों | हम' 
एक बंगाली शुवक “दिलीप” के साथ यहाँ आए ये जो इनसे पहले से ही 
परिचित थे | उन्होंने दम सबसे बारी-बारी से हाथ मिला कर परिचय 
पूद्धा और यह जान कर बहुत प्रसन्न हुए कि हम भारत से युवक सम्मेलन 
जाने के लिए ही झाए हैं। ततपश्चात भारत की कम्यूनिस्ट पार्टों के. 
विषय से बातचीत करते रहे । पी० सो ० जोशी को पुनः पार्टी में ले शेपेः 
का सूचना से वे बहुत प्रप्तन्न हुए । उन्हें इस बात का खेद था कि बर्तिव 
सम्मेलन में आने वाले अनेक भारतीय युवी को पाप्तपोर ने मिलें हैः 
वही रुक जाना पढ़ा । छ्ान्त में उन्होंने सम्मेलन को सफलता और हिन्हु- 
स्तान की उन्नति के लिए अपनी शुभकामनायें व्यक्ष की और हम उसके: 
सरक्ष व्यक्तित्व की एक अमिट छाप लिए लौट आये । 
अच्छा अभा अब पत्र बन्द करती हूँ । हम कुछ दिनों में है 'प्यासिंग 
के युवक सम्मेलन? के लिखे रवाना होने वाले हैं।, 
मिमी /॥ | 


फेस्टीवेश आफ भिटेन की बहुल पहल | 


। ५० 
हा 


हक 


म 
|५४ 





जूरिय (स्विट्जरलैंड), 
£ आगसत, १६२५९ 

आज नो अगहत है, पाँच अगस्त से “विश्व-युवक-सम्मैलन?” शुरू हो 
आया, पर हम अभी लन्दन से “जूरिब'? तक हो पह़ेँच पाए हैं । कल रात 
को हा यहाँ आए हैं। अगर हवाई जहाज में “प्रागः तक के म्तिए 
सीन सीट खाली मिल गई' ओर यहाँ को सरकार ने हमें वहाँ का टिकट 
देने में कोई आपत्ति न को तब तो ग्यारह-बारह ता० तक बलिन पहँ 
जामे की आशा है, अन्यथा अन्य कोई साधन नहीं । प्राग का बीजा 
संदून से लेकर आए हैं, केवल सीट की समस्या है । 

लंदन से यहाँ तक पहुँचने में भी हमें किन-क्िन मुसीबतों का सामना 
करना पढ़ा, करेसो-कैसी ऊल-जलूल श्रप्रत्याशित अड़चर्न सामने शा 
आर इस सम्मेलन का विरोध करने बाली साम्राज्यवादी सरकारां मे किस 
प्रकार गेरकासूनी ठंग से हमें रोकने का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया यह सब 
लो एक लम्बी कहानी है, जिसे तुम भारत आने पर मुझसे ह्वी सुनना । इस 
समय तो संक्षेप में तुम्हारी जानकारी के किए श्रब तक बलि न 
पहुँचने के कुछ विशेष कारण ही बता देना उपथुक्त होगा । 

हाँ, तो सम्मेलन में भाभ लेने वाले लंदन के भारतीयों को मिला 
कर हम सब कुल ११५ भारतीय प्रतिनिधि थे। हमें “चेक्रोस्लीवाकिया?? 
की राजवानी राग! तक पहुँचाने का प्रबन्ध यहाँ की “बुबक सम्मेलन 
कमेटो” में किया था | हमारे साथ जाने वाले कुछ ब्रिटिश, अफ्रीकन और 
सोलोनों प्रतिनिधि भी थे | हमारे कुछ साथियों को तो “बातोरी” जहाज से 
चोबीस सितम्बर को हो रवाना कर दिया गया था और अब हमें 
पहली ता» की रात को चार्टड हवाई जहाज द्वारा मेजने का 
अक्षत्य कयेटी के सेक्रेटरी ने किया था। फ्रांस और प्राम के वीजा, 
सामान ओर टिकट आदि की हमारी सब जिम्मेदारी सेक्रेटरी 
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पर हो थी ओर इन सबके विषय में हमे उचित आदेश भी मिले गए 
थे | हमने विश्चय किया था कि पहली अगस्त की रात को एक बजे हम सब 
भारताय प्रतिनिधि कुछ ब्रिटिश और अफ्रोकन प्रतिनिधियों के साथ चाटेड 
हवाई जहाज द्वारा बलिन के लिए रवाना हो जायेंगे। अतः प्रोग्राम के 
अमुसार हम पहलों श्रगस्‍्त को रात को दस बजे सब सामान आदि 
लेकर अपने मिश्चित स्थान पर आ पहुँबे। लंडलेडी का आ5 दिन 
का सव हिसाब किताब चुका दिया ओर चलते समय रुपये के मामले में 
उसने कुछ कहा झुनो भी हो गई। बड़ो मुश्किल से छुटकारा पाकर 
आए थे । 


इस समय रात के वारह बज चुके थे | तेजी से बढ़ता हुआ रात्रि का 
अन्थकार धौरें-बोरे घना होता जारहा था ओर कुछ बूंदा-बाँदी मी 
शुरू हो गई थी । हवा में श्राज प्रतिदिन को अपेक्षा कुछ अधिक शीतलता 
थी । जहाज के चलने में केवल एक घंटा शेष था । हम सब अपना-अपना 
सामान लिए ओर कोट,गुलूबन्द,सूटर आदि का सहारा ले सर्दी में सिक्षुदे हुए 
हताई अडूडे पर पहुँचाने थाली बस का प्रतीक्षा कर रहे थे । इसी समय 
कमेटी के सेक्रे टरी ने आकर हमें सूचना दी कि ब्रिटिश सरकार ने चार्टेड 
हवाई जहाज को जाने से रोक दिया है और पश्चिमी जमनी की सरकार 
ने भी हमारे जहाज को अपनी सीमा सें से उड़से की आज्ञा नहीं दो है । 
इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर अमरीकी हथियारबन्द फोज बर्लिन जाने वाले 
युवकों का अन्दूकोों की धमकी देकर रोकने के लिए खड़ी कर दो गई है । अतः 
हमारा जाना कल के लिए श्थग्रित कर दिया गया । हमारे निराश हुए चेहरों 
को देख सेके ढरी ने हमें आश्वासन देते हुए कह्दा कि कल तक कोई न कोई 
प्रबन्ध अवश्य ही कर दिया जाएगा जिससे हम पाँच अगरत तक बलिन 
पहुँच सके । बूंसरे दिन जाने को आशा लिए ६ए सभ्नो यात्रियों ने अपने-अपने 
घर का रास्ता पकड़ा क्योंकि रात अधिक बीत घुकी थी।' सेब अपना 
अपना सामान भी वहीं छोड़ गए । एक दिन के लिए बेकार में बोझ छोने 
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से क्या लाभ ? हमारे सामने बढ़ी विंकट समध्या थी | कही भी रात काटने 
का ठिकाना नजर न थाता था। शैंडलशी का मकान पूरी तौर णे खाली 
करके छोड़ आए थे और उससे झाँ-कपट हो जाने के कारगा अब दुबारा 
वहाँ भी जाने का मुँह न था। इस समय सब होदलों के दरवाजे 
बन्द ही चुके थे और खुले भी होते तब भी आसानी से इतनों रात 
का कोई कमरा मिलना मुश्किल था। लंदन में स्थानाभाव को इस 
कठिनाद का अनुमब पिछले पच्चीस दिनों से करते चूस आ रह थ। अतः 
शरणार्थियों की-सी दशा का अनुभव करते हुएहम असमंजस से पड़े सोच रहें 
थै--कहाँ जायें, क्या करे, किससे अपनी समस्या कहें, आदिन्धादि । 
इतने मे एक पंजाबी लड़की जिससे कुछ देर पहले ही हगारा परिचय दुआ 
था ओर हमने उसे पंजाबी भाषा में बातचीत करके अपनी सजातायता का 
परिचय दिया। हमारी उक्त दयनीय स्थिति का अनमान लगा हमारे प।स शाकर 
हमसे अपने घर चलने का अलशुराब करने सगी । यह लड़को पिछले दी 
वर्षों से लंदन में रह कर नर्सिंग का कोस पूरा कर रही है। उराकी ऐसी 
सहानुभूति आर शात्मीयता देखकर हम गदूगढू ही गए आर मन हो मे 
उसकी प्रशंसा करते हुए अपने रहने को समस्‍या सुलभ जाने को आशा' 
करने छ्गे। पर ऊपर सी व्यावह्यरिकता दिखाते हुए हमने कह्दा “ रहने 
दोजिए, आपको कष्ट होगा। छोटी सी जगह में आप को 
परेशानी उठानी पड़ेगी,” आदि-शादि | पर उसने हमारी इन दुनियाँ- 
दारों बाली बातों पर गौर न किया ओर प्ाग्रह हमें अपने घर से जाकर 
आराम से सुला दिया। इस समय रात के ढाई बज चुके थे | बिस्तर पर 
लेखते ही हम निद्रालोक में जा पहुँचे । 


 सैक्कें ट॒री के दिलाए हुए आश्वासन और विश्वास के कारण दूसे दिस 
जाने की उम्मीद खिए सब व्यक्ति फिर निश्चित स्थान पर पहुँचे । पर आज: 
भी निराश होना पढ़ा | अभी तक अनेक कोशिशों करने पर भी कोई प्रबस्थ 
न हों सका था क्योंकि ब्रिटिश ओर फ्रेंच रारकारें अपनी पूरी शक्ति के 
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साथ इस सम्मेलन का विरोध कर रहा थी | अधिक से शग्रत्रिक प्रतिनिधियों को 
रोक कर इसे असफल बनाने की साजिशें की जा रहों थीं पर दूसरी ओर 
सम्मेलन में जाने वाले युवकों का जोश भी कुछ कम नथा। वे हर 
मोर्चा लेने के लिए तस्यार थे । दोनों में बड़ी जवदध्त भिद्स्त हो रहाँ 
थी । इन पूंजीवादी दैशों ने परस्पर सांठ-गांठ करके पासपोट, वीजा और 
तायात के साधनों के द्वारा युवकों के मार्ग में अढ़्चने उत्पक्ष करके उनके 
उत्साह को ठंढा करने के लिये प्रत्येक संभव अग्रत्न किए | लंदन, फ्रांस, 
बेल्जियम, आस्ट्रिया, इटली आदि की सरकारों ने फासिम्ट नीति को अपना 

' कर अपनी बबरता और क्र सता का परिचय दिया। आस्ट्रिया में दो हजार 
ब्रिटिश ओर फ्रेंच अरतिनिधियों के साथ अमरीकी सेंनिकों ने जो व्यवहार 
क्रिया यह नाजियों की बर्बरता से किसी प्रकार भी कम नहीं था। पम्दह 
दिन तक इन्सबुक में किस प्रकार इन शान्ति सैनिकों को रोक कर अमरीकी 
फासिष्टों ने गेरकानूनो रूप से उनका उत्साह तोड दैना चाहा पर ये 
थोद्धा उत्सव समाप्त होने से तीन दिन पूर्व बर्लिन पहुंच ही गए और 
उन्होंने विश्व के सम्मुख अपने निर्भाक साहस और शक्ति का परिचय दिया । 
कुछ व्यक्षियों को बततत्स से वापिस लौटा दिया गया। फ्रांस के एक पुलिस 
आफमर ने कहा कि “न जाने क्यों लंदन की पुलिस इन व्यक्तियों को यहां 
तक भेज रही है और यहां से इन्हें वापिस लॉटठाने का गन्दा कास हमें 
करना पढ़ रहा है |”? कहते हैं कि एक फोटोग्राफर की सब फोटो फाड़ 
डाली गई, उसका कैमरा छीन लिया और उसके साथ बड़ा कठोर एव 
अझशोमन व्यवहार किया गया। 


साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उपस्थित किया गया प्रत्येक विरोध 
छून यात्रियों के साहस और उत्साह को दुगना कर रहा था। प्रति- 
भपरियों ले बर्द्षिव पहुँचने के प्रायः समस्त सार्गों का प्रयोग किया। 
इरक्ष विरोधात्मक कार्यों ने पूंजीवादी शक्तियों की स५4-फ्ति को आर 
भो अधिक स्पष्ट कर दिया जिसके परिणामस्वरूप थे गतिनिधि इन 


सस 
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प्रति बणात्मक भावनाओं को अमुभव करने लगे । हम पॉच अगस्त तक. 
बलिन न पहुँच सके इसका हर व्यक्ति को बहुत दुःख था.। भारत से खंदन 
तक को हाम्वी यात्रा बिला किसो विध्न वाघा के ते कर आए थे। पर 
लंदन से प्राय तक पहुँचना एक कठिन समस्या बन गई थीं । 

पर हमने निराश न होकर उत्सव की आखिरी घढ़ी तक्र वल्लिन 
पहुँचने का निश्चय किया था। पेरिस, श्र सेल ओर विएना से जाने बाल्ले, 
रास्तों का अनुभव हो चुका था। अनेक प्रतिनिधियों को वापिस लोटाया 
जा रहा था। कितनों को वहीं रोक कर उनके साथ बड़ा निदनाॉथ 
यवहार किया जाता था। हमारे डेलीगेशन के लोडर को फ्रास' 
को सरकार ने रोक कर एक तंग कोठरों से तीन दिन तक बन्द रखा ओर 
उसके साथ बड़ा ही निंदुर्नीय व्यवहार किया । बीच रास्तों से सोटे 
ये युवक प्रतिनिधि अपनी आपबीती आकर हमें सुनाते ओर अपनी 
भूजा- प्यासी अवस्था का सारा हवाला देते थे । सचमुच इन, अनेक थुनक्त 
आर युवतियों को बहुत ही भयंकर परिस्थिति का सामना करना पढ़ा । 
भारत से आए हुए हम कुछ प्रतिनिधि इंडिया हाउस में श्री क्ृशा मेनन 
के पास भां अपनी शिक्रायत खेकर पहुँचे पर उनके बाहर होने के कारण 
ब्रहाँ से भी निराश लॉटना पडा। अनेक रास्तों को आजभाइश करके 
अब जूारंच के रात्ते से ध्राग पहुचने की योजना बनाई गई। लंदम से 
पैरिस को पार करते है ए जूरिय पहुँच कर प्राग तक जाने की थह एक 
सूभा था आर इसमें कठिनाई उत्पन्न हामे की संमावनां भी कम नज्ञर 
आती थी क्योंकि स्विट्जरलंड को सरकार ऐसे मामलों में बहुत कम हृस्त- 
जप करती हैँ। यद्यविं यह काफी छाम्या रुठ था और ख्चा भी अधिक 
चठता था, पर इस समय तो बलिन पहुंचने का अदम्य, उत्साह कार 
कर रहा था। 

छ प्रतिनिधियों को इसी रास्ता से भेजने, का निश्चय किया गया। 

एक साथ अनेक प्रतिनिधियों को एक हों स्थात, पर जाते देख क£ पुलिस 
के रोक लेने की आशंका अधिक थीं। इसलिए सेक टरी में हमे कई थ पो से 
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विभाजित करके झलग-अलग मेजनें का आगाजन किया । हममें से कितने 
हा बुबक ओर युवतियों ने तो ऐसी विचित्र वेशभूषा ओर इस प्रकार 
को भुद्रायें बता ली मानों साथव्साथ यात्रा करते हुए भी हम परत्पर 
बिल्कुल अपरिचित हैं। लंदन की एक बंगाली शुबती ने कानों में बड़े-बड़े 
झुमके और बनारसी साढ़ो पहन कर हिन्हुस्तान के किसी स्टेट को रानी 
नन का हाग रचा आर यहा कारण था कि उसे इस प्रकार देखकर फ्रास 
आर लन्दन को पुलिस ने उस पर किसी तरह का सम्देह न किया ओर वह, 
आसानी से वीजा शादि सेकर प्राग तक पहुँच गई | इस प्रकार मिन्-भिन्न 
रास्तों के द्वारा अपने को एक दूसरे से अपरिचित सा प्रकद करते हुए साकत 
अगस्त का रात को लन्दन से रवाना होकर फ्रांस पहुँचे और फ्रांस में दो 
ते ठहर कर अगली गाड़ी से जूरिच!ः को ओर “चल दिए । यह पत्र में 
जूरिर से हा तुम्हें लिख रही हैँ | अब देखो, प्राम जाने के लिए कब सौटः 
मिलती है और मिलेगी भी या नहीं इसका भी अभो तक कुछ निश्चय, 
नहीं ५ अ्रभी तो सभी कुछ अनिश्चित-सा है। 
संदन से जूरिच तक गाड़ी में लगभग देड़ दितका सफर करने के 
पश्चात्‌ भो हमने किसी प्रकार की थकरावट या परेशानी का अद्भुभव नहीं 
किया । यहाँ की गाड़ियाँ भारत से बिल्कुल भिन्न, साफ सुथरी तथा गहदार 
कृप्तियों से सजी हुई हैँ। सीट के ऊपर लोहे की लम्बी सी जाली में. 
सामान रखने की व्यवस्था है। खिड़की के पास वाली सीट क्रे. 
किनारे काठ का खुलने तथा बन्द होने बाला एक छोटा-सा खूबसूरत 
तखता लगा रहता है जिसे खोल कर लिखने या किताव रखने वाली मेज. 
का काम लिया जा सकता है। एक-सौट एक व्यक्ति के लिए .घुरक्षित 
हती है । रात को सब श्रेणा के लोगों.के लिए सोने का स्थान निश्चित है 
वे के बाहर सारी रेल में एक लम्बान्सा राघ्ता चला गया है जिसके. 
द।नों किनारा पर बाथरूम बने हुए हैं। यहाँ खड़े होकर शीशों में | 
बाहर के दृश्यों का श्रानन्द आसानी से लिया जा सकता है । “केबल 
ल्ियों के लिए” ग्रहाँ काई डिब्बा नहीं होता । रेल के दोनों ओर सभी 
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मकान सुन्दर, स्वच्छु तथा तौन-तीन घार-चार मंजिलों के दिखाई पड़ 
रहे थे । फ्रांस ओर जूरिय के बीच में काई खास बड़ा स्टेशन नहीं पडा । 
झीटे-छोटे स्टेशनों पर गाडो बहुत कम देर रुकी । इन स्टेशनों पर ख्वामत्े 
वालों की चीख पुकार, कुलियों को भाग दोंड तथा यात्रियों की भीड-भाड़ 
नहों देखो | केवल एक आधी दुकान छीटी-सी स्टेशन पर रहती है जहाँ 
कुछ फल, चाकलेंट और विह्कुट आदि मिल जाते हैं। 


अच्छा--अव शेप अगले पत्र में 





अंग्रेज घडदीड के शौक में संसार में अग्रणी हैं । 


जूरिय, स्विटजरलूंड 
१० अगस्त, सन्‌ १६५९ 


प्राकृतिक सौन्दर्य और सुषमा का आगार यह श्विठजरतेड विश्व मर में. 
अपना एक प्रथक अस्तित्व रखता हुआ प्रतीत होता है । इसका पिछला 
इतिहास भा अन्य देशों की भाँति युद्ध, मारकाट, विष्वेंस आदि का: 
इतिहास नहीं है । यह देश तटस्थ रहकर उत्तरोत्तर विकास की और अग्रसर 
हो रहा है | इस देश का विधान भी इसकी इसी मनोब्रतति का परिचायक 
है । पूजीवादी विचारधारा रखते हुए भी यह किसी दुर्बल पड़ोसी पर 
आक्रमण करके उसे हड़प जाने की लोलुप एवं स्वाथ बृत्ति का पूरा करने 
का प्रयत्न नहीं करता । यह अपना ही उन्नति में सन्तुप्ट रह कर खान्तिमय 
जॉवन विताना चाहता है। यहा कारण है कि यद्िं इसके पास कोई 
उपनिवेश नहीं है ओर प्राकृतिक साधनों का भी अभाव है फिर भी इसकी 
गणना दुनिया के धनी देशों में है। पिछले डेढ़ सौ वर्षा से इसमे किसी 
युद्ध में भाग नहीं लिया | गत महायुद्ध के वाद योराप में केवल स्विटज्षर- 
सेंड का हां आर्थिक स्थिति संतोषजनक समभी जाती है। यहाँ पर इतनी 
पूँ जी हे कि बह सभी देशों को उधार देता है । 

यह अच्छा ही हुआ कि हमें जूरिंच के रूट से विन सम्मेलन के लिए 
सेजा गया। एक तो प्रायः तक का टिक्कषट भी आसानी से मिल गया 
दूसरे इस मनोरम नगर को देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ । हाँ, सम्मेखन 
में एक सप्ताह बाद पहुँचना मानस-पटल पर अवसाद की चादर विल्ला 
देता दें । 

गुलाबी जाड़े का मोसम हैं । हम अपने होटल की चोथा मंजिल के. 
कमरे की खिड़की के पास बेटे हैं। सबेरे का समय है पर यहाँ के गतिशील 
जीवन को दिनचर्या प्रारम्भ हो गई है । चौड़ी और साफ झुथरी सबको 
पर चमचमाती हुई मोटरें चिड़ियों को भाँति फुर से उड़ी चली जा रही 
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है | गहरे नीले रंग की ट्राम जाल सी बिछी अनेक लाइनों पर गड़गड़ाइट 
की छवनि करती हुई चल रहो हैं। ट्रामों में आने जाने वाले यात्रियों 
का ताँता भी प्रारंभ हो गया है । स्री-पुरुष ओर बच्चे हाथों में बेंग लटकायें 
दोंड़ कर इन ट्रामों को पकढ़ते हुये दिखाई दे रहे हैं ) बसें बहुत कम हैं । 
केवल कूड़ा ले जाने वाली गाडियाँ हां अभी तक इधर से गुजरी हैँ । 
सब्जी आंर फलों से भरी गाढ़ियाँ मी होटलों ओर आहारगहों के द्वार पर 
रुक कर उन्हें आवश्यक सामग्री दे रहो हैं । 

ज़रा ऊपर की ओर नजर उठाकर देखा तो भारत की शैल-सुम्दरी 
मसूरो की बोटियों का सा द्वश्य नज़र आने सगा । इस समय सबेरे के सात 
बजे हूँ | बाल-रांवे को इलकी सुनहरी रश्मियाँ इन हिमाच्छादित चोटियों 
का आलिंगन करे एक अलुपम द्रश्य॑ की रचना कर रही हैं । कुछ पहाडियाँ' 
मटमेंदो रंग की शोर कुछ हरित परिषान में 'लिंपटी हुई दिखाई दे रही 
हैं। ला यह तो बूदा बाँदोी शुरू हो गहँ। आकाश में छिटके' 
हुए बादलों के एक छोटे से हुकड़े ने सय की अपने आंचल में 
लपे८ लिया और चारों ओर बदली सी छा गई । कछ ठिठुरन भा बढ़े गई 
है ओर हमने पास रखे हुए कोट अपने कंधों पर डाल लिए हैं। अब सोच 
रहे हैं इस पानों में बाहर केंसे जा सकेंगे। पर थोड़ी ही देर में बहू 
वाल-रवि बादलों को ओट में से अपना मुखड़ा बाहर निकाल करः 
फॉँकने लगे, भानों किसी झुन्दरों ने अपना धघूंघट उठा लिया हों. 
अबकी बार क्िसो भी बादल के टुकड़े मे उस पर आक्रमण करने का 
साहस नहीं किया । थींड़ी ही देर में बूदां वाँदोी भी बन्द. हो गई और 
किए वहीं हलकी सुनहरी रशिमर्या चोटियों पर बिखरें हिमकरणों से क्रीडए 
करने लगी । प्रकृति का यह ज्ञण-क्षण, परिवर्तित होता हुआ रूप इसः 
सगयथ बहुत ही. रमगाय प्रतीत हो रहा है। जिस स्विट्जरलेंड की सौम्य' 
बसम्यरा अब तक हमारे लिए कहपना लोक का विषय बनी हुई थी उसा की गोद 
में आज अपने को देख हृदय नव-नतन सावनाओं से बना हुआ शआलाड़ित हो उठा 
है । यह छुन्दर देश शान्त बात्तावरग, रागस्धिशा जीवन स्वस्थ जलवायु 
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ओर इन सबके बीच बह बिखरा हुआ प्राह्ृतिक वेभव। भला इस इन्द्रपुरों में आ 
किसका हृदय भावक ने हो उठेगा। यहाँ शहर कान्‍्सा गतिशील जीवन तथा 
पहाइ की शेलमालाओं कार सोन्‍्दय--दोनों ही समान रुप से द्ष्टिगत 
होते हैं । 

हम नाश्ता करके बाहर 2हलमे के लिए निकल गए हैं। ह्थान-स्थान 
पर बने बंगलों के नीचे रंग विर'गे कुछुमों से सजी हुई सुन्दर क्य्रारियां 
हैं तथा बौँच की गोलाकार भूमि हरी घास का मखमली परिधान श्रोड़े 
हैं । अवकाश के समय इन वंगलो के व्यक्ति क्यारियां से घिरे इसी स्थान पर 
आकर मनेबिनोंद करते हैं। जिनके पास क्यारियां बनाने के से स्थान 
हां उन्होंने अपने कमरे कों खिड़कियाँ को ही सुन्दर फूलों से साज श गाए 
कर लिया है या पास के छाटे से वराडे' की हां मिट्ठी के गुलदर्श्ता से 
सज़ाकर प्रकृति के प्रति अपनी प्रेममयी भावनाओं को अभिव्यक्त करने 
का प्रयत्न किया हैँ। क्रितनीं ने स्थानाभाव के कारण अपनी छत को ही 
नानाप्रकार की फूल पत्तियों से सजाकर 7 रूफ गान? बना लिया है । 
स्थान स्थान पर फूलों की इस सन्दर शूगार सज्जा के कारण सारा 
जूरिव एक विशाल कुसम कानन-सा प्रतीत हो रहा है। इससे यहाँ के 
व्यक्तियों को सान्दय प्रियता का अजुमान सहज में ही लगाया जा सकता है । 

चलते चलते पास के ही एक म्यूजियम से जा पहुँचे । यहाँ पुरानी 
बस्तुझों का सुन्दर संकलन देखा | पुराने बतेन पुरानी, चित्रकारी, पुरानी 
मुत्तिकला तथा पुरानी पीशाकों को एकत्र करके यद्ाँ बहुत ही सुन्दर ढंग 
से सजाया गया है । सदियों पुराने गहने ओर घड़ियाँ भी देखीं । बाहर 
से देखने में यद्यपि यह म्यूजियम बहुत बड़ा मालम नहीं हींता पर अन्दर 
आकर एक के बाद दूसरा ओर दूसरे के बाद तीसरा कमरा खुलता दैम्षकर 
इसकी विशालता का अनुमान लगाना कठिन हो गया । 

यहाँ से कछ शआागे बढ़े तो मालम हुआ कि सामने की ऊँची पहाड़ी 
यहाँ का विशेष दर्शनीय स्थान दे । थद्यपि काफी देर द्वों खुकी थी श्रौर 
सगवान भास्कर अस्ताचल की ओर अयाण कर रहे थे पर हम इस पहाड़ी 
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पर चढ़ने के लोभ का संवरगा न कर सके । चढ़ते समय दोनों ओर हरे 
भरने वच्तों के सधूह बीच से सॉँकरी पगड डी और नीचे एकदम गहरा 
खड देखकर कर्मा-कमों काश्मीर की चन्दुनवारी का-सा दुश्य मालूम 
पढ़ने लगता था । इस पगड डी पर वीच-बॉच में छोटी-छोटी सीढ़ियाँ 
नी हुई था जिससे चढ़ने में सममता रहती थी। कुछ चढ़ाई फिर कुछ 
टड़ी भैढ़ी सीढ़ियां ओर फिर चढ्ढाई इस ग्रंकार यह पहाड़ी राध्ता ऊपर 
की चोटी पर जाकर समाप्त होता है। चढ़ते चढ़ते हॉफ़ जाने के कारण 
कई बार बीच रास्ते में से हो लौट जाने का विचार किया पर क्राफी रास्ता 
तथ कर आने के कारण ऊपर पहुँचने के मोह को रोक न सकते ओर 
आखिरकार शिमले के जाकू को सी चोटी पर आ पहुँचे | बहुत ही 
शुन्दर तथा रमगाय दृश्य थे इस चोटी के। सुगन्धित समीर के 
शीतल भाँकी ने ज्ण भर में सारा थकान दूर कर दी । यहाँ ' से जूरिय 
का सोम्दय अपनी चरमसावस्था पर पहुँचा हुआ दिखाई देता है। ऐसा: 
2भास होसे लगा मायों प्रकृति ने इस नगर को अपनी समझ्त छुपमा का 
मुक्कदृस्त से दान किया है। जूरिच के बीचों बीच बहती हुई भोले उस 
भीज में फुदक्ती ६ुई छोटो-छोटी नावे, दोनों किनारों पर हास विलास 
करते हूए जी पुरुष ओर बच्चे चारों ओर दीपावली की सी जममगाहंट. 
ओर विज्ञापनों का प्रदर्शन करती हुई रंग विश्गी रोशनियाँ; सभी कुछ 
इस चोटी पर से बहुंत सुन्दर खग रहा था | यहाँ पहुच कर म्क्कति की, 
सह रमणीयता भागव को सांसारिक वासनात्मक्क बातावरण से ऊपर 
उठाकर अपना उपासक बना लेती हैं। 
अब हम नीचे उतर कर जूरिव के एक बड़े बाजार में था पहुँचे हैं । 
साफ सुथरों चोड़ा सी सड़क ओर दोनों ओर दुकानों पर शीश काश 
गारियों से सभी हुई विभिक्न प्रकार को वस्तुर्थ हैं। धड़ियों की दुकानों को 
तो एक ज्म्बी कतार सी चली गई है| अनेक प्रकार के फलों से सजों हुई 
दुकानों की शोभा भी कुछ कम नहीं है। छोटी छोटी वाँस की डालियों में 
आड़, अ्रल्लूघे, खमानी, अ्रगूर, सेव, प्लम्स ,चेरी आदि फलों को बड़े ही . 
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कलात्मक ढंग से सजाकर छोटी छोटी कीसियों पर टॉग दिया गया डे 
'डालियों पर कागज को पव्ियों में दाम भा लिखकर चिंपका दिए गए हे 
जिससे ग्राहक को मोलभाव करने में अपना तथा दुकानदार को समय चेट 
करने की आवश्यकता न पड़े । इन दुकानों पर अधिकतर लिया ही संब साभान 
बेचती हुई दिखाई देती हैँ । घड़ी, जते, फल, बिस्कुट आदि का दुकाना क 
अतिरिक्त साग सब्जी और अखबार तक भी ब्ियों को ही बेचते देशा । 
यहाँ तक कि जूते में पालिश करने के लिए भी ज़ियाँ ही दिखाई दीं । 

भापा की कठिनाई हमें यहाँ भो पड़ी पर पिछले कह अज्लुश्वों के 
'परिणाम स्वरूप श्रब हमने एक छोटी सो डिक्शनरों ज॑सी पुस्तक खरीद शी 
था जिसमे प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले साधारण शब्दों का प्री थे, रशि- 
बन,जमन ओर अर ग्रेजी--चा[र भाषाओं में अनुवाद था। अंग्रेजी समझने 
वाले यहाँ बहुत कम शोग मिले | शब्दों का उच्चित उच्चारण न करने के 
कारण! हम यह प्रश्तक खोलकर अपने आशय का शब्द दिखा देते थे जिसमे 
उन्हें समझने में बहुत खुविधा रहती थी और हमें मो संकेतों द्वारा दिमाग 
खाली नहीं करना पड़ता था | जूरिच में जमन भाषा बोली जाती है । 
स्विटज़रलेशड सब ओर से दूसरे देशों से घ्रिशा हुआ हेँ। इसका एक भाग 
फ्रांस की पतोमा से लगा है, कुछ भाग जमेनो ओर आएिट्रिया को सींभा से 
लगे हैं ओर शेष इटली से | इन सब प्रास्ता में फैन्च जमंन और इंट लियम 
भाषायें बोली जाती हैं । घ्विस लोग इन्हीं भाषाओं को अपनी मातृभाषा 
सममभते हैं, थोड़ा बहुत उच्चारण में भेद हो जाता है । 

जूरिव सबसे बड़ा व्यवसायी नगर है।मक्खम, पनीर, बूध 
चाकलेट ओर घड़ियां काफी मात्रा में बाहर भेजी जाती हैं। भारने ओर 
नदियों को अधिकता के कारण बिजली अत्यधिक मात्रा में तैयार की भावी 
है । इसलिए यहाँ तो सदेव दीवाली को सी जगभगाहट रहती ही है यहाँ से 
दूसरे दैशों में भी बिजलो जाती है और बदले में द्रव्य थ्राता है। यहाँ का 
सिक्का, पेक्र कहलाता है जो संसार के टिकाऊ सिक्कों में से है। कहते है 
फ्रेंक की साख अग्रेरिका के डालर से भी अधिक है। यहाँ चीजों के दाम 
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'तैजी से ऊपर नहीं जाते | जीवनपथोगी वस्तुओं के दाम काफी कम हैं । 
साथारण व्यक्ति की आय छः से फ्रीक्क से कम नहीं है। सारे देश में 
बिजली से काम लिया जाता है। प्रायः प्रत्येक घर में रेफरीजटर 
जेडियो आदि प्रत्येक प्रकार का सुविधाजनक बिजलों का सामान पाया 
जाता हैं । जीवन स्तर के घबुसार ही यहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा है | बिना 
पढ़े खिखे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। स्थिंटजरलेसड में विदेशी व्यापार 
में सबसे अधिक घड़ियाँ महत्व रखती हैं। इसकी कुल निर्यात का पांचवां 
भाग घड़ियों का है। घड़ी निर्यात ही इसका सबसे प्रमुख उद्योग है। 
इस प्रकार सुख समृद्धि और प्राकृतिक सौन्दर्य का केस यह जरिव 
हमें परियों का सा देश जान पड़ा । जहाँ व्यतोत किया हुआ अहंप समय 
हमारी गारोप यात्रा में अपना एक विशेष स्थान रखता है | इस कल हवाई 
जद्दाज से प्राग के लिए रवाना हो जायेंगे ओर फिर प्राम से वर्किस | अब 
'तो बलिन से ही तुम्हें पत्र लिख गी । 


> दि हा 
पूर्वी बॉलिन (जर्मनी) 
२० अगस्त, १६५ ९- 


लंदन, पेरिस, (स्विटजरलड ओर प्राग (चेक्ोह्लाबाकिया की राज- 
धान), को रम्य कॉकियों को देखते हुए आखिर हम वर्लिन राम्मेलन के 
उच्च उत्लासमयो दुरनियाँ में आ पटुचे जहाँ प्रम आंर शान्ति के जदगार 
अपनी चरम सीमा पर हैं जहाँ विश्व के हज़ारों कंठ एक साथ एक इएवर से 
ही नारा लगा रहे हैं और जहाँ आया हुआ प्रस्येक व्यक्ति हाथ मिला कर 
फ्रेचाप (मित्रता) कह कर विश्व-मित्रता के सूत्र में बँसने का प्रयत्न क 
। हैं। सचमुच बहुत ही सन्दर वातावरण है इस सम्मेलन का। 
नाजिया द्वारा पदर्दालित बलिंय की वीरान बरती आज इतने मेहगानों 
का एक राथ अपनी मोद में पा फूली नहीं समा रही। पर्वा बलित की 
वाल सड़कां पर नोलाी कमीज वाले बीस लाख “आजाद जमन यवतः 
दल! के लड़के आर लड़कियाँ तथा विश्व के एक सो चार देशों से आए 
हुए यूबक प्रतिनिधियों की सुन्दर टोलियों को देख कर एक रबप्नझूण 
संसार का अमर होने लगता है। शायद यह पहला मोका है कि जर्मन 
व्यक्तियां को विश्व के सब ताग। और खास कर एशिया और अफ्रीका 
लोगों को देखने और उनसे बात करने का अवसर मिला हैं । इसीलिए 
९ निकलते 'हो संकड़ों बच्चों को भीड़ हमें बर लेती है झर वें सयः 
अनुराध भरी बनेगाहों से अपनी कापी पर हमसे दस्तखत कराने की 
प्राथंना करने लगते हैं ।अपती इस इच्छा को परी होती देख उनका 
नन्‍्हीं सा हृदय कुसुम प्रसक्षता से खिल उठता है और थे. हम से हाथ पिला 
९ के चाप” कह करउचक-उचक कर हमें चूम लेने का प्रयास करते हैं | 
आन+दर्तिरेक में कोई अपने गले का रमाल उतार कर हमारे गले में बॉ 
देता है; ओर कोई अपनी जेब में से दोफी निकाता ऋर हमारे मुँह में... 


अंजानै देशो में [७4४ 


जालने को कोशिश करता द|े। भाषा की विचशता के कारण हम बोल तो 
सकते नहीं, इशारों से ही उनसे बातें करते हैं । 

“प्रेंचाप”? (मित्रता) का शब्द राव दिन बर्लिन के हर कीने में हमारा 
स्वागत करता है। फरराठे से चली जाती हुई बस, द्राम या मैं 
में बेठे हुए व्यक्ति खिद़कियों से हाथ हिला-हिला कर 'फ्रेचा१” शब्द से ही 
हमारा स्वागत करते हैं । यहाँ तक कि उत्सव के प्रत्येक्ष कांयक्रम में 

, फ्रिंचापर का नारा हो पबसे अविक प्रचलित नाश है। पूर्वी वर्लिन के जिसे 
कोने में भी निकल जाओ वहीं की, दीवारों पर वर्लिन भ्रीएुस दि वर्दी 
यूश्सर (वर्शिन विश्व के नवथुवकों का स्वागत कर्ता है) 'बलिंने सैल्यूटस 
आल यूथ्य आफ दी गह्डर (पर्तिन ग्रिश्व के समस्त थुंब्कों का अभिवादन 
करता है) आदि वाविब इंग-भिरंधी रंशनियाँ से खिखे हुए दिक्षाई देते दें। 
कैमरा लिए हुयी के छुप्छ के झुएंड राह चलते इमें पैर कर जरा 
रुक जाने छ। अधुराय करने जाया! हैँ। यहाँ के व्यक्ति हम भारतीयों के 
साँवले रंग-और साढी के लिबास को देख दूर से ही लाखों को भीड़ में 
हमें पहचान लेते हैं और ६ दिया, ६ दियानों, इम्दी आदि शब्दों से पुका- 
रने लगते हैं। सचभुच बहुत ही मम भरा वातावरण है आज के इस 

, बिन सम्मैजञन का। वाताल्य से मरा हुगया सहाँ की जियों का हृदय इतने 
मेहमानों को एक साथ अपने शहर से देस परमित-ता हो गयी  है। वुर से 
देखते हो वे हमें चारों और से आकर घेर लेती हैं ओर गोदी में उठा कर 

' एवं हृदय से शगाकर बार-बार घूमती, हुई कभी-कर्भों तो आँसू बहाने 
छागते हैं। हसाों क्षय को आपने द्वाथों मे जेंकर बहुत सुझ्ा होकर लष्टयों हैँ 
कि आज तक उन्होंने ऐस। काला एस कभी नई! देखा । क। | लिए " 
हलों के नजर अगा कर लाती है और कोई फलों की डाएी भेंट करती है + 
पहाँ की अर्गन स्थियाँ हमारी साढ़ी प्रो देखकर बहुत असल होती हैं और 
आर्य करने संगत हुँ कि पॉच गज का टुकड़ा बिना कहीं से कटा सिल॥ 
इसे कते पहन सचेत हैं| प्रतिदिन ही अनेक ध्न्रियोँ हमारे पास साड़ी हू 
ने का हेग पूछने आतो हैं । एक दित तो हमसे अपनों हुशाबिगा 
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लड़की की अपनी सितारों वाली साड़ी और शीशे के काम बाज्षा ब्लाउज 
पहनाया । उसके माथे पर बिन्‍्दी, गले में माला तथा हाथों में अपनी 
चूड़ियाँ भी पहमाई । बहुत छुल्दर लगने लगी वह इस भारतीय जिबास में । 
गोरी चिट्ठी और गुदशुद। सी देह गलाबी रंग को साढ़ी में लिपटो हुई 
बिल्कुल तुम्हारी चीनी की शड़िया न्‍सी जान पढ़ रही थी । वह बार-बार 
शौरश के पास जाकर अपना शुद्दें देखती और खुशी से उछलती हुई #मसे 
आकर पूछती “आज मैं बिल्कुल हिन्दुस्तानी ओरत मालूम पड़ रही हूँ 
भर 
इस प्रकार राह चलते अपरिचित जमल युवक, युवतियों और बच्चों के 
द्वारा धिर जाना, बिना किसी परिचय के किसी के साथ" गले मिलना, 
किसी का हाथ पकड़ कर लाचने लगना और किसी भी परदैसी को अपनी 
संगीत या बृत्य की दोली में शामिल करके शांति के गीत गाते हुए नाचने 
लगगा उत्सव की सहुज एवं स्वाभाविक घटवायें हो गई थीं । लाखों मीौण 
की दुरी पर बंठे इन व्यक्तियों के हृदय में दम भारदीयों के पति इतना स्नेह 
तथा अपनत्व है, इसका ऋटपान च्याज बादीन की इग छ्तन्त्र भूमि पर 
पहुँच कर ही कर सके । कर घ्लिसों दो गाणभ दा गया कि हम भारतीयों 
बाय पीने के शादी हैं, गहों को छोंफी हुगे ंशिकर नहा । अगले दिन सर्वेरे 
ही एक यूदी जमने स्ययो अपने हो बसों को साथ लिए चाय के दो डिब्बे 
बगल में दवायरे दो भोज का दर से पूछ साद् करती हुई हमारे प्रात पहुँची 
और हमसे बा लेसे का शनुरत करने लगे । उरा अपरिबित बृद्धा को 
' देख पहले तो इस शगसंजम से पढे गये ओर सॉचने लगे कि इतनी सम्रेरे 
मारे पाया इसयी दर से, बह बेचारती जिन जार पहचान के क्यों आई । चाय 
के 45 का कपड्ार मो उमर कुछ रागक नें नहों आय | कुछ देर" बाद 





गतचात के दीरान ने इसे मालु॥ हुआ कि उम् उद्घा बं। कल /सेवियः 
परशना? में कैरी चीनी प्रॉनानिधि से मालम हुआ मां कि भारत मे कोफा 
हा ध्क 

। 


बजाव चाग पीने का आधिक रिवाठा है, विशेष॑का बहा की स्थिय ह 
के काफी के नाम से पाक मीदर तिकीइती हैं। इसीलिए वह जगत ही समेरे 


झंडे ] बाआने देशों में 


ही हम भारतीय स्त्रियों के लिए चाय के डिब्बे लेकर आई थी, कितनी 
गहरी आत्मोयता है यहाँ के व्यक्षियों में । उसके इस ममत्व, को . देख हम 
सभी गदुगदू से हो गए । बाद में हमें यह भी मालूम हुआ कि जमेनी में 
ख्राथ बहुत महँगी तथा ऋठियाई से मिलती है । ह 


आज पूर्वी वर्लिन के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समध्यत 
दिशाओं में शतशत कंठों से शान्ति के गीत और मित्रता के नारे 
छुनरूर ऐसा आभास होता है मानो सारा विश्व मिन्नता के एक सूत्र में 
बँधने का प्रण कर रहा है। वर्लिन को सद़कों पर रात दिन परदेसियों 
के कुशड के कुराह हाथ में हाथ डाले जिन्दगी के गोत गाते हुए दिखाई 
देते है । ऐसे हो स्नेह और ममध्वपू्ों वातावरण में पाँच श्गरुत को पूर्वी 
बलिन में इस महान्‌ आस्तर्राष्ट्रीय -उत्सेव का उद्घाटन 'हुआ। एक सी. 
चार देशों से आए हुए पचीस हजार अतिनिंधियों ने अपनी झुन्दर र्ट्रीय 
वैष-भूषे में राष्ट्रीय भाडे हाथ में लिए जब गीख स्टेडियम के चारों 
ओर बकर लगाए तो बीस लाख जर्मन थुत्क और युवतियों को अपार 
भीड़ खुशी से उद्चल-उछुल कर तालियाँ बजा कर उनका स्वागत करने 
लंगीं। बहुत ही सन्‍्द्र दृश्य था इस जुलूस का । जिन्दगी भांनों बाद 
के समान अलिन की सड़कों पर बहनें लगी थीं। संध्या के 'फ्ुटपूटे में 
इस सम्मेलन के उद्घाटन की काययवांही समाप्त हुई शोर रात को कुछ 
सांफ्तिक काय-क्रम . उपध्यित किए गए । 


क्या लिखू' प्रभा, पम्द्रह दिन के इस मद्गाव उत्सव का बरणन पत्रों के 

' करना असम्भव-सा प्रतीत होता है और यदि इसके अत्येक्ष कार्यन्त्रम की 
' ंक्षिप्त रुपरेखा तुम्हारे सन्‍्तोष और जानकारी के लिए पर्युत कर भी दो तय 
भो तुंम इसकी शाशातीत सफलता का आअजुमान न गा सकोधा, क्योंकि 

किया उतान का भावनाओं सार उपदे उदगारा का अभिव्यक्ष करना पहस 

कठित दाता हू । ध्रातःफाल नो के के जंकर रात के दा बजे तक शत्यपिक 


मस्त रहते 6ए भी हम इस उत्तर के सभा प्रोआनों की नहीं देख (करते थे । 
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देखना सम्भव भी न था। इंटर ढेलीगैशन मीटिंगें, सॉस्क्ृतिक प्रोग्राम, 
नृत्य प्रतियोगितायें, प्रदर्शनियाँ, सरकस, जलूस, फुटबाल, हॉकी 
ओपन एथआर शो, बेले आदि झमेक्र दशनीय छाग-क्म मिल-मिन्न देशों 
के प्रतिनिधियों ह?। प्रति दिम पवाश्षित किसे जाते थे । हम तो कभी-कभी यह 
निश्वय ही नहीं कर पाति गे ! पझा को छोड़ कर किसमें जाये 
फ्यींकि सभी एक दूसरे को जु्नोता देंगे वाणी मे । 

कुछ समझा में नहीं शाता कि साम्राज्यवादी शक्लियों ने इस विश्व॑- 
'सत्सव से इतसा छाषिक अश्भीत द्वोकर इसे असफल बनाने के 
थक दगर्ग पर्यी किए । विश्यम्शान्ति के दिए विद्त्ता की गींचर , क्रो ढ़ 
करने के पविन्न प्रदेश्य को हों॥न इस दीगे सादे परशोक्षत का शायेमय किया 
गया था। इसका लधय किया; मं का प्यार गा किसी की दिए करता ने 
था । संस्कृति धम्मा सभ्पता का पारस्पीश आदत प्रदान शो बरगद बात 
हीं। ड्रामे, सिगेशर, प्रदशनी सरवध, बंले शांदि के द्वारा हमें अनेक 
देशों की विशिज्न बला देखने को मिलीं । इमांय उत्साह बढ़ा। 
हमें दूसरे देशों को देखकर शागे बढ़ने को भरणा प्राप्त 'हुई। 
इसमें भा कया गरकानूवी बात थी जिसके कारण इसारी श्वरकार ने 
भी गह्दों आगे बाले शुपमों की पासपीर्ट दैने से इम्फार कर दिया । अपनी . 
परकार की यद जावि एसारो सगगा मे नहीं आाई।. पर कब बर्लिन की. 
बोरान, धरती मे शपगों गोद में एक ते। चार देशों से आए ६ुए फचीस 
हजार शुष्क और घुनतें 
भी शान्ति का शदाओं से | वे उसे | 

पिश्य सम्भीक्षमों के इतिशाप्त में पह पहला थीका था कि दांदन ओर, 


फास से जाने बारे भारवीयों ६ आतिरिक भारत से सो नेरह अदिनियि - 








जय 5 ३ भय 
थी को देखा तीर के गांशों और कं फूटे खचद्वर 








से उत्सन में सम्निन्षित होने के लिए आए। इस युद्क सम्मेशनन के 


ब्रारध्म सर्वधयम १६४) में वेकीम्णावाकियां को राजबानी श्राग में हुआ. 
था | तंब मे हर तीसरे तप यह राम्मैन बिश्य गर के नवशुधकों काश" 
इन कर शान्ति की नींव का दृढ़ करता हैं ॥ १६४६ में जुडापसट में इस ... 





शजामे देशों में 





शज निदिशों में [ प्सक 


सम्मेजन मे बयासी देशों का प्रतिनिधित्व करके शाम्ति भर मिन्नता का 
नाश बुलम्द किया था और आज १६५०१ में बलिन का यह सम्मेलन एक थी 
बार देशों से आए हुए पच्चौस हजार नवधुवद्यों और बीस लाख 
जमेल युवक झऔर युवतियों के कंठ से निकला हुआ शाल्ति-स्‍्वर विश्व के हुए 
कोने में भ्रतिध्यनित कर रहा है। प्राग”ः और 'बुडापैस्ट” के उत्सवों में 
हिन्दुस्तान से एक भो अतिनिधि नहीं जा सका । लंदन और फ्रांस के 
भारतीयों ने ही यहाँ का प्रतिनिधित्व किया |. वारसा पीस कांग्रेस भीः 
भारतीय प्रतिनिधियों से सूनी सी ही रही। इसोलिए तो आज के हफ़ 
वर्लिग सम्मेलन में हिन्दुस्तान से श्राएं हुए प्रतिनिधियों को देख यहाँ का 
बच्चानबचा असज्षता और आाइजादसे उछल पढ़ता है। 5" 
दोपहर के ग्वाने से पहले एक प्रतिनिधि मंडल दूसरे देश के प्रतिनिधियों , 
को अपने यहाँ. आमंत्रित करता था और परस्पर विचारों का आदानन्प्रदाल 
तथा विश्व-मैत्रो की नोव बंद होती थी। एक दिन हमारे मिंकठः के 
पक्षोस्ती चीन ने जिसे आज नया चीन और लाल चीन के नामों से पुकाश 
जाता है. सभी एशिशटिक देशों के प्रतिनिधियों को अपने यहाँ आमंत्रित 
किया । ह4 सोदने होगे गह इसाशा वही पड़ोसी है जिसने शुल्वामी के 
बम्धनों का तोड़ कर बाखीग करोड वासे शपने देश गें शोकराज की सध्- 
पना करके विश्व के सम्पुत आयी शक्ति तथा साहम का परिचय दिया है * 
#सी चीस के विषय में एक दिय नेपी छिसम मे केद्दा था *67७ 68 ८ 
श0०छंग्रर्ट हीं क्ञा0; (एं, 0 डो80॥ फिए फोएा गी0 8५ ७/७७,. 
(0 जी] 7090 8॥0 एशतेए, (एशिया में एक बड़ा भारी देव के 
रहा है उसे मान दो क्योंकि अब चढ़ उठेया नो सारी डुनियाँ को हिला देगा) 


सचमुच ऐसा जान पढ़ता है कि आज वह देव जाग उठा है और उसके . 
झगने देश में एक नए लोगराज की स्थापदा करके समस्त विश्व में टहलेका' 


न है ः 


गल। टिया है। शाज हु नए चीन को नई प्िन्दमियों से मिलने: 
जा रई थे । रभी बहुत शुश मे । प्रौव-तीग इसों में पठकर हमारा पूरा 


भारतान प्रतिनिष मेल परद्रह मील का सका तय करके के हे 


व्शाछ  ] अज्ञाने दैशों में 


' खगके इधान के तिकट पहुँचा पेसे हो दूर से हमारी बसों: को देखते ही 
झैकद़ों वीनी युवक और युवतियों ' ने “इसिडियन देशीगेशन ज़िम्दाबाद?” 
'#हुरिडया चाइमा दोस्ती जिन्दाबाद? आदि नारों से हमारा हृदय से स्वागत 
किया । जीनी युवतियों मे हमें गोद में उठानउइठा कर बसों से उतारा 
ओर फूलों के शुलदस्ते भेंट करती हुई गले मिल प्िलकर हमारे भतिं 
छपी स्वेहमयी भावनाओं को व्यक्त करने लगीं । हम घोड़े से भारतीयों 
को. सैकड़ों चीनी गुवक्क और थुषतिशों ने चारों ओर से कणभर 
मैं ही जेर लिया और नासा प्रकार से हमारे अति अपने प्यार भरे उद्मारों को 
क्षयक्क करने लगे । प्रभा ! ससमुच बदत ही सुन्दर हृश्य था इस प्रेममिश्तम 
का । जीवन से मानो, गेम झोर ममता का शजस्त खोत फूट पक्रा था । सबसे 
अधिक सार्मिक दुश्य तो उस समय का था जब चीनऔर कोरिया की. स्त्रियों 
, गशी लिपट कर एक बूसरे को चूमती हुईं भावावैश में था श्रौस्ू बहाने 
/खग्ती थीं। को रियन व्यक्षियों की चीन के प्रति कृतशञता भरी सावनायें सालों 
बाज आँसुओं के छप में साकार ही उठो' थीं और चीनी व्यक्तियों का 
शिया के प्रति सहाहुभुति से भरा हुआ हृदय जउय-म7 कार पेड की 
' ब्र्धा कर रहा था। दोनों श्र से जी सर उर प्रेस का जआादाध प्रदाम होता 
हु! । इस गदार सभी एशियाडिक हैशों के प्रतिमिधि परस्पर एक दूसरे से 
म्रिल् कर शिक्षमा को नहें सोम छाल रहे थे | तत्यश्मात शीलोसी, जागामनी 
शेरिविण, चीन, गर्मा, रेराक अर भारताव अधतिनिवियों के शाप ६०) 
सर्ी; गगमनशपने देश फो रामनेतिक परिस्वितियां पर अकाश शाखा 
बीन को धीरता को जो सी करे प्रशज्ा को। सभने चलिन पक 
यहँबने को आपनों कॉठेजाइसी का बशान भर क्रिया | खगशम थार परणटे तक 
शभों दशा में परशार विशव-धानित को स्पाधेत रतते के लिए लिचर पिभिमय 
'हीता रढा । अतिमितियों के आाषणों का शबुधाद अंबेजी तथा प्रो त 
दीन शापादओं मे किचा जाता शा। अन्त में सारा हाल “वश्न-प्ांतिए 
 मवियत भिन्तार शीर मासोधगेतु | की जयद्यकार के नारों से गेस मा । 
इसी ऐशियाहिश 5 
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हो नारा लगाना ओर विश्व-मित्रता के सूत्र में वेंधने का प्रणः करना विश्व 

के इतिहास में ग्राज पहली घटना थी । सहसों कंठों से निकले हुए शाश्ति 

के गगन-भेदी नारे झुमकर ऐसा आभास होता था कि आज से दुलियाँ का 

कोई भी देश किसी के विदृद्ध हथियार उठाकर अपनी स्वार्थडलि का परिचय 

नहीं देगा । ह 

इस प्रकार हम भारतीय प्रतिनिधियों को सोवियत, कोरिया, अमेरिका 

रूसातियाँ, बलगारिथा), जेमनी आदि के प्रतिनिधियों ने अपने यहाँ आर्स-. 
'ब्रित किया और सबने झपने-अपने देश की आर्थिक तंथा! राजनीतिक परि« 

स्थितियों पर प्रकाश डाला । कोरियम और अमेरिकन प्रतिनिधियों का 

परस्पर गले मिलना ओर दह्वाथ मिला कर 'फ्रेंचाप”' कह कर एक दूसरे के 

प्रति. अपनी सदृभावना का परिचय दैना इस सम्मेलन को सबसे भहत्वपूर्णा 

घठना थी । दोनों शरीर से प्रेमाश् शो की तारा बहन लगी थो। अमेरिकत 
शर्मिन्दा थे कि उनकी सरकार बेकसूर व्यक्तियों पर इतना अत्याचार कर 

शी है। इस प्रकाश फ्रांस और वियतनाम , छूस और अ्रभेरिक्ा तथा 

ब्रिटेन और मलाया के प्रतिनिधि परए्पर मिले. और घंटों विचारों 
'का आदान-प्रदाव होतारहा | प्रतिदित होने वाणी :ये इसटर डेलीमेशन 

भीरिंगें सम्मेज्ञन में ठागगा महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं । 

वॉर्लिन के चौंसठ विशाक कला भवनों में छुम्दर रूप से सजी हुई. 

विभिन्न देशों को कला प्रदूर्शनियाँ सामव मतोभावनाथों' के सजीव स्वरूप .. 
प्रदर्शित कर रहीं थीं । सम्धेलन की इन -अदर्शनियों में चौंसक देशों की 
प्रानीन तथा आधुनिक चित्रकला एवं झूर्तिकला के दर्शन होते थे । परसों 
पोपडहर को हा साविबत प्दशनी देखने गए। विश्वशाला के तीन कहे 
फमरे केस आधुनिक पेंटिंग से सभे हुए थे। एप साइड ॥९ दी दुभापियें 
हमारे साथ मे | इसकी सहायता से हमने कि नि दी. विश्नों के बार मे जान- 


न बे 


कारी आते को | पाँच चियों पर कलाकारों की स्टालिन पा इलीपिक निशा 


था । एक विशाल भिन्न में स्टाकित को वर्षगोंठ का दृश्य बश्त ही. भुम्दुर 
जा । मह चि्र त्ीम बागाकारों के द्वारा तीन वर्ष हे वेचार दिया गया था 
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ओर इसी खित्र पर इन कलाकारों को स्टालिन पारितोषिक भी आप! 
हुआ था। 

सम्मेलन की अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्शनी भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती 
थी । इसमें विश्व भर के--हंगरी, पोलेसड, रूस, जमेनी, बेकोसलावाकिया 
चीन बलगेरिया, $ गलशड, मारत, डेन्माके, स्वीडन, आदि-“अमुश्त देशों 
की प्राचीन तथा आधुमिक कलाये अपने-अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहीों 
थीं। इस प्रद्शनी के कुछ चित्रों ने विश्व-ख्याति प्राप्त की थी, लगातार 
पाँच घंटे देखने के बाद भी हम इसके कुछ ही विभागों को देख सके । 
इतने देशों क्षी कला एक ही प्रदशनी में एक ही. स्थान पर देखने का हमारे! 
जीवन में यद्द पहला अवसर था | अतः हम बहुत ही प्रभावित हुए। मानव- 
मरनोभावनाओं के ऐसे घुन्दूर एवं सनीव आकार आजकल कभी नहीं देखे 
थे । कितने ही व्यक्तियों को हमने इन अदशनियों में आँसू पॉछते देखा । 


जरमनी की पंचवर्धोथ योजना की प्रदशनी भी खास इसी अवसर के लिए | 
तथ्यार की गई थी । यह प्रदर्शनी ज्मेत व्यक्षियों की सगन, परिश्रम ओर 
उत्साह का परिचायक थी । गत महायुद्ध के पश्चात्‌ दो बे की. . 
योजना में किस प्रकार डेढ़ साल में ही कुछ फूटे खंडहुर सुग्दर धर 
बन गए और सूखक्ती बंजर भूमि हरी-भररी हों गई इसका बहुत ही 
सुन्दर प्रदर्शन नाया प्रकार के म्ाइल (प्रतिरूपों) द्वारा उपस्यित किया गया ' 
'भत्‌ । सामने दोवार पर एक सुन्दर मक्शा ठगा था जिसमें जमनी का ध्यम्य्‌ 
देशों के साथ व्यापार दिखाया गया था। खाने-पीने की वस्तुओं की मात्रा 
कितनी तोन गति से बढ़ गई, पहले नाउसे में बता होगा था और ध्यथ "व शोयि 
लगा, इन सब वस्तुओं का क्रमश: सुन्दर प्रदशन एक झज़मारी में जाई 
हुई खाथ वस्तुओं द्वारा किया गया था । आगामो दीर यर्षों में तैयार की जागे. 
बांस पस्तुओं के साइज़; जिस्दें छत तथा शब्य देशों से मेभाया गया है, सके 
हुए थे । मशीचे, रेलें, जहाज, इब्जन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इमारतें, फर्नीचर .. 
आदि अनेक वस्तुओं को एक निश्चित मात्रा में बनाने की, योजना है। एक. 
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गेशन का नेतृत्थ कर रही है | 


हा [पक 
उलीगैशन अपने रा्जायद 


सभी कोर आपने हाथी मे 


६५ 


के अजाने देशों में 


गाँव का माडल बढ़ा ही छुन्द्र था इसमें बच्चों के रकल, श्रस्पताल, खैलने- 
इने के मेदान आदि बनाये जायेंगे । खेती बारी करने के साधन, थूमिवर्सि 
सुर नंबर और बढड़ी-बड़ी इमारतें आदि अनेक शाधुनिक 
बतुयें इस गाँव के साडल में प्रदर्शित की गई हैं। ह्थान-स्थान पर होंगे 
वाली इन प्रदशनियों ने सम्मेलन में एक नई जान-सी ढाल दो थी। 
सम्मेज़न का वह दिन भी सदा स्मरशीय रहेशा जिस दिन विश्व 
के समस्त देशों मे रोशा सुक्शेनवर्ग और करत लछिब्कशेदद् की रीष 
जेईगं सेरेमनो (पुष्पों को माला समर्पित करना) मनाई । थे दोनों कम्युनिल्ट 
ी के वे प्रसुख भेता थे खिन्हें प्रतिक्रियाबादी पाटों मे एक समथ एक 
ही साथ दोनों को शूट कर दिया था। इनकी करें एक सुम्दर  प्राक्षतिक 
स्थान पर बनाई गईं हैँ । इस दिन सब देशों के अतिनिधि ए से शैकर अर 
तक क्मानुसार एक निश्चित एथान पर एकन्रित हुए और बारोन्बारी से 
अपने-अपने देश के नाम को फूछ्ों की माला तेकर कतार में गसे । प्रस्येक्त 
देश की साला रंग-विरंगे नाता अकार के पुष्पों से गुधी हुई थी झौर बीच 
में लाल मणडे पर दोनों रत व्यक्षियों के नाम लिखे हुए थे। यह माला. 
'इतनी भारी थी कि दाए थाएँ श्र बीच में से तीव-तीत उ्यक्ति पकड़े 
हुए अगि चल रहे थे झीर शेष भीड़ उनके पीछे । सब देशी के अतिनिंधि 
' झपनो-अपनी जातीय पोशाक में थे । नीली लाक्ष, हरी, पीली, सफेद... 
स्क्टे और भक्ठाइयें भिक्ष-मित्न देशों का अतिमिधित्व कर रहो' 
थीं । लाखों श्री भीड़ कतार बाँचे माला हाथ में लिए' शांत शौर 
अस्भीर मुद्रा में यल्ली जा रही थी । दूसरी और शोक स्लेभ्रे बिशुल 
| नि ही रही थी । दस शिक दृश्य था उस समथ का । विश्व भर 
के हृदय आज उन नेताओं को धक्वा के पुष्य चढ़ारे जा रहे मे जिन्‍्होंने 
मानवता के लिए शर्ने जीवन की आहुति दे दो थी। तगभग हु भरे तक 
हैं एम! 43 दे कील के दशा पार करके कूत्र के समीप पल जा । वहों जयंत 
गैता मे अपये भाषए से उन दोनों के प्रति श्रद्धा की सायबाएँ प्रकट हीं 
ओर जमनी का पुराना इतिहास दोहराया । 
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लगभग रात के आठ बजे तक हम अपने विवास स्थास पर पहुँचे ओर 
खाना खाने के बाद चेक्ोस्लावाकिया का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने बसे गए | 

इस प्रकार सम्मेलन का प्रत्येक दिवस हमारे हृदय पर अपनी अमिंट 
छाप छोड़कर व्यतीत हो जाता और हम इसके अधिक-से-अधिक कार्यक्रम 
को देखने के लिए श्राकुल्त रहते । 

इसकी अन्य महँस्‍वपूर्णा घटनाओं के विषय में अगले पंत्र में लिखूँगी ॥ 
जगनी के छोटे-घोटे बच्चे तुम्हें अपना प्यार भेज. रहे हैं. । 


बलिन, 
२४ अगरत, सम १६४१ 


इस विराट सम्मेलन की आशातीत सफलता के बारे में अपने 
भावों को तुम्हारे सामने केसे अभिव्यक्त कछ, कुछ समझ में नहीं आता । 
तुम स्वयं ही जरा उस स्वर्ग-तुल्य बाताबरण की कल्पना करो जहाँ विश्व 
के एक सो चार देशों से आए हुए पच्रीस हज़ार युवक प्रतिनिधि “बिश्व- 
शान्ति” और विश्व-मित्रता” की उत्कद मावनाओं को लिए रंग बविश्गी 
विभिन्न वेब-भूषाओं में अपने-अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हों । 
एक सो चार देशों को सर्वोत्तम कलायें जहाँ थियेटर,प्रद्शनी, ड्रामी, आार्दि 
के झूप में एक दूसरे को चुनौती दें रहो हों। राह चढते बिना जान 
पहिचान के-- ख्री पुरुष, युवक थुवतियाँ बच्चे बूढ़े सभी विना 
किसी भेदभाव के एक दूसरे के गले में हाथ बाले टोलियाँ बना-बना कर 
'भाबातिरिक में नाबने लगते हों। स्थियों का उमड़ता हुआ वात्सह्थ, 
बच्चों का अगाब स्मेह तथा अतिथि सत्कार की उच्च भावनायथें जहाँ 
अपनी चर्मांवस्था पर पहुँच गई हों । लाखों कंठ जहाँ एक साथ एक 
आवर से शाम्ति की भीषण गजना कर रहे हों उस सम्मेलन की मद्दानतां 
का अल्लुमान तुम मेरे इन पत्रों से नहीं लगा सकतीं। आज का इसका 
चायुमंडल .. सचमुच अवशनीय है । ऐशल्ला आभास होता है 
मानी आज का बर्लिन विश्व भर की समश्यता, कला तथा संस्कृति का 
आगार बन गया है । कहों सोवियत. बेले, कहों चीनी सरकत, कहीं 
बलगेरियन ओपन ऐयर शो,कहीं जमेनो की पंचवर्षीय गोगगा, कं हंगेगिनि 
सत्य और कहीं अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आदि अनेक कला मानें। 
आपमे देश की प्रतिष्ठा के रूप में सदी हैं। पिश्व के कोने-कोने से शुवकों की. 
उमढ़ती हुई बाढ़ को देख कल का घौरान बलिन जैसे आज शानम्द ! विभोर 
हो नाचने लंगा है| जमंन स्थियाँ हमारे गले में हाथ डाल कर मीजों 


च््क मजे 
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दूर तक हमारे साथ चली आती हैं और द्वटी हुई इमारतों, जब हुए 
मिरनाषरों, विध्व॑स हुए मझानों और सम्नावशेष प्रसादों के फूठे खंडदरों को 
दिखाती हुईं युद्ध का भंयकर स्वरूप प्रदर्शित करती हैं । सबमुच बहुत 
ही कारणिक दृश्य है, गत महायुद्ध के । दूर-दूर तक चले गए खंड खंड 
हुए महल ओर उनके थीने दव कर इस तोबने वालो कितनी ही बेकसूर 
अन्दगियों की हमति आज भी इन जमन ख्रियों के भाधों को ताजा कर 
देती हे,.मीजों दूर तक ये दश्य देखते चले जोवा मामव को. पाशविक वृतति 
के विरुद्ध चीत्कार करने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। तीसरे 
महयुद्ध की आशंकाओं से भयभीत यहाँ का बच्चा-बच्चा आज विश्व 
शान्ति के लिए आकुल ओर प्रयत्तशील जान पढ़ता है। थुद्ध के प्रति * 
आपनी विरोधी भावताओं को प्रकट करने के लिए ही शाज इस शान्ति- 
सम्पेलन में सम्पूणो विश्व के शुबक्क ओर युवतियाँ के समूह के समूह “वी 
बान्ट पीस/(हम शाब्ति चाहते हैं) अभी मी यो होम?! (अमरीका अपने 
घर जाश्नी ) श्रादि गरे लगाते हुए अमेक कठिनाइयों की पा! करके यहाँ! 
: आ पहुँचे । शाम्ति के लिए इनकी इतमी तीम सावनाञों को देखकर ही यह 
अन्दाज्ष लगाया जा सकता है कि हुनियाँ का कितना बड़ा हिस्सा आज 
किसी भी देश के विरुद्ध हथियार उठाने का कितना विरोधी है। 
प्रदशनिरयों के अतिरिक्त कला का सुन्दर ढप, विग्ेटर, ड्रग, सरवास 
नशे, जूत्य, संगीत आदि में भी देखने की मिल । सब प्रतिनिधियों के लिए 
दूसरे देशों को कक्षा को देखने छोर साकज का यह सुनहरा अवसर था । 
बलित के त्तीस, विशाल पिय्ेदर-सवतों में अतिदिम विश्व के धर्मश्ेष्ट 
कलाकारों तष। शामभिनेताओं हारा कमी हाध), छभो सरकाप 
तथा सथोत आई के प्रोम्माम दोपहर को तौन म् है शेकर ते: बडे सब 
तथा रात की मे। बने से बारह बजे तक परदाद्धित किए लाते थे । वियेटर 
भंषनों के अतिरिक्त राय को भो आयः ओपन एजर शी मे इसारों की मोड 
इन ज्ामा की देखते के लिए गाता । इसके टिकाड़ रोफहर दो स्वागे मैं 
समय बॉट दिए जाते थे । सोवियत्‌ चीन,. हंगरी,. बलगेरिया, कोरिया . 
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आदि के प्रोग्राम बहुत ही झुन्दर थे। दर्शकों का आह, लाद पांच मिनट 
तक लगातार ताक्षियों की ध्वनि से प्रकट होता रहा | बलगेरिया की 
युवतियों की कलात्मक पूर्ण बेपभूषा में गुज्ञाय के फूल का 
न॒त्य सबको बहुत ही पसम्द आया। छुशी के आवैश में आ दशक 
कु्तियों पर से उछल पड़ते ओर स्टेज पर फूलों को वर्षो करने लगते । 
सोवियत बेले विश्वभर के प्रोग्रामों में स्वंशेष्ठड माना गया। इसकी 
कला पर जनता इतनों सुम्त्र थी कि तोन-तीन वार देखकर भी किसी 
का जी नहीं भरा । हस के नृत्य, गाने, ड्रामें आदि स्वतन्त्र द्वेश में पसपने 
वाली सांस्कृतिक उन्नति का प्रत्यक्ष आमास करा रहेथे । कोरिया 
अपने नाटक में अपने देश का दद लेकर उपस्थित था। सफेद कपड़ों के 
आवरण में लिपटी हुई एक स्त्री अपने मत शिश को छातो से चिपटाये 
संच पर आती है ओर कछूण-क-दून करती हुए युद्ध का विकराल स्वरुप 
प्रदर्शित करती हैं। दूसरे दृश्य में एक झनाथ बालिका अपने मस्त माता 
पिला की एम्नति से कछूगा विज्ञाप करती है और अपने संगीत तथा 
अभिनय से अमैरिकन व्यक्तियों क्री द्ानवी करततों को प्रकट करती हैं । 
नाटक का अम्त युद्ध के कारण अनाथ बच्चों, बिलखती हुई विभवाश्रों 
तथा मातृविदहान हाकर तढ़पता हुई माताओं के रूप में दिखाया जाता है | 
कोरिया पर अमेरिकर्नों के प्रह:र होते हैँ सासम मिरपराघ प्राशि।यों का संद्दार 
कया जाता है,सदकों पर बच्चे बिलखते हुए जान देते है,वीर युवक गोलियों 
के शिकार होते हैं, थुवतियां अपना घुद्दाग खो आश्रथ विहौन हो जाती है 
पश चीया धिएाएिए दे द्वारा अपमानित को जाती हैं और अन्त 
थेएा नि 575२ ५- के ढेर और फूटे खंड़हर दिखाई पड़ते हैं। 
कोरिया के इस दर्द भरे नाटक ने सभो के हृदय को द्रतित कर दिया । 

चीन अपने दो वर्षो के महान विकास को लेकर बलिन के स्ट्रेज्ञ पर 
उपस्थित हुआ था । इसका नृत्य तथा सरक्रस कला की दृष्टि से बहुत . 
सल्ख थे। चीनी सरकस देखने के. लिए जनता की . उमढ़ती हुई भौड 
: पागल सी जान पड़तों थी | भारतोंग प्रतिनिधियों हारा अदर्शित किया 
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यन्केस 


तट, 
चछ 


स्कृतिक का 
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गया ताशेर देशें ड्रामा भो सबको चहुत पल आया। इसमें प्राचीन 
झढ़िंगत बन्धनों को तोड़ सत्र व्माश के लिए जागृति उत्पन्न करने का 
आदवान था जा मृक अभिनय आर संगीत के द्वार बहुत ही झुन्दर ढंग 
से अभिव्यक्त क्रिया गया | इस ड्राम को एक बार ओपन ऐयर शी तथा 
दो वार थिग्रेटर भवनों में देखने का अवगर मिला। इसके संगोत आर 
नृत्य की सभी ने प्रशंसा की । बृत्य, संगीत, और ड्राम्ों आदि में दिये 
गए पुरस्कार अधिकतर सोवियत आर पूर्वी जनवादो देशों को प्राप्त हुए । 
इससे पता चलता है कि जनवादों देशों में कल्ला को कितना महत्व दिया 
ज्ञाता हैं और स्कूलों, फैब्टरियों करालिजों और गांतों में सांस्कृतिक भवन 
खोलफर किस प्रकार कला उनके जीवन का एक महत्वपूरा अंग बना दी: 
गई है । 


हम सब भारतीय प्रतिनित्रि यहां से पच्चीस मील की दूरी पर हिथित 
विश्वविर्यात “अन्तर्राष्ट्रीय पायनियर केम्पए'. देखमे गाए। यहाँ 
विश्व भर के अनेक देशों से आए हुए बीस हजार बच्चे रहते हैं । विश्व -मिन्नता 
का प्रतीक यह सुन्दर क्रेम्प संसार भर में अद्वितीय है। यहाँ बच्चों 
के रहने, खाने पीने, पढ़ने लिखने, खलने, आदि का अत्यन्त ही सुब्य- 
चस्थित प्रबन्ध है। प्रारम्भ से है इनकों स्वावजम्बी बनने की शिक्षा दी 
जाती है । अपनी दिनचर्या का सब काये ये स्वयं करते हैं। खाना 
बनाना, कपड़े घोना आदि से लेकर अपने केम्प को सफाई तक करने को 
जिम्मेदारी इस पर है। यहाँ पर अनेक कलखाओं का ज्ञान कराया जाता हैं । 
कला की उन्नत्ति का अंदाज तो हम तब लगा सके जब एक नौ बरस के वालंक , 
को तूल्षिका ओर अनेक प्रकार के र॒गों द्वारा सूर्यास्त की लांलिमा का 
चित्र-बनाते हुए देखा | यह छोटा सा बालक अपनी चित्रकला में ऐसाः व्यस्त .. 
था कि उसे हमारे वहाँ थाने तक का आभास्त न हुआ । यह कैंम्प चारों ओर . 
से सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों ले घिरा हुआ है | बढ़ी दुर-दूर तक हरे भरे . 
मैदान, ऊँचे ऊँचे दत्तों के समूह के समूह कतार बांधे चले गए हैं। एक 
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ओर छोटा सा सुन्दर और स्वच्छ तालाब है जिरामें इन बालकों को तरना 
सिस्ताया जाता है । इसके अतिस्क्ति बंडमिंटन, हाको फुटबाल आदि खाने 
के पृथक पुथक ग्राउन्ड बने हुए हैं जहाँ कचे अपनी बुटिटियों का 
अधिकांश समय व्यतीत करते हैं । कहते हैं एक सो बीस बच्चे रातोंरात 
पश्चिमी जमनो से भाग कर यहाँ चले आए । उन्हें चार घम्दे को लगा" 
तार पैंद्ल यात्रा करनी पढ़ा। हर बच्चे के मुख पर चौरता, उत्साह 
साहस, आर स्वास्थ्य की लावश्यता स्पष्ट भालक रही थी । 


यहाँ का सोवियत मेमोरियल भी एक दर्शनीय स्थान है। इससें 
उन सात हजार हसी वीरों की कब्र हैँ जिन्होंने गत महायुद्ध में प्राणों 
को बाजी लगाई थी। यह स्थान चारों शोर से हरे भेरे वाग व्भीचों से 
बिरा हुआ है। सामने बहुत ऊंचे पर एक गोल शुम्बद घना है जिससे 
एक रूसी योद्धा का पत्थर की थूर्ति एक बालक को गोद ग लिए हिटलर 
के सागणडे को ह्वस्तिका? को तोड़ रहा हैं। इस शुम्बद के सौचे मन्दिर 
के से ढप का एक गोलाकार कमरा है जिशम दुबारों पर बने हुए उन 
बाधठ देशों के व्यक्षियों के चित्र हैं जिन्‍्हंने गत गद्ू में भाग दिया 


लिखे हुए हैं । “सं।वियत के बोरों गे अपने जीवन की बक्षि देकर फासिस्म 
का अन्‍्ल करके विश्व के सम्मुख एक अनुकरशीय संदाहरणा धपश्यितत 
किया हैं |” इसी कमरे के बीच बीच एक शीश की सुग्दर कंजा पूरा 
आअलभारी में एक पृस्तक सजी हुई है जिसमे इन सात हजार वीरों के नाम 
स्वर्ण करों से लि गए हैं। इस सोवियत रू४ति को देख गाती सुद्ध की 
आर्शका से एक बार फिर हृदय कांप झ़ठा शोर विश्य शास्ति के प्रति प्रेस 
ओर भा गहरा हा गया। 


विश्व भर के लेखकी ओर चबित्रकारों को भी इस उत्सव से एकत्र 
होकर अपनी समस्यायें मुल्लकाने आर एक दूसरे के दष्टिकोशों कोः . 
ससभने का अवसर मिल्ला । पुराने तथा अश्यलुमवी लेखकों पाग्लीं मेहदा 
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नाजिम हिकमत आनहड ज्विग आदि ने अपसे विचारों को संमार मर के 
बुद्धिज्नोवियी के सम्मुख रखा शोर समकाया कि किस प्रकार आज के नवय वक्त 
लखक आर चित्र॒कार अ्रपत्षों कज्ना के द्वारा शान्ति आन्दोलन में भाग 
लेकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन के यथाथवादों दृष्टिकोण पर भी 
खूब बाद विवाद ओर वबहसे हुई | सभा लेखकों को अपने विचारों को 
एक दूसरे के सासने प्रकट करने का शवसर मिला अतः कितने ही नवीन 
लेखकों के विचार काफी ह॒ुद तक झुलके और उन्होंने आज पहली बार 
अपने महान उत्तरदायित्व का अनुभव किया। विश्व के चित्रकारों ने भी 
यथार्थवादी चित्रकला पर बहुत जोरदार वहसें को और अमेक प्रति- 
नित्ियों ने पूरी स्क्वतंत्रता के साथ अपने विचार अभिव्यक्त किए । अन्तर" 
उ्ट्रीय चित्रकार संघ की नींव भी इसी सभा में पड़ी । इस प्रकार लेखकों 
ओर चित्रक्रारों,के मस्तिष्क को सुलकामे और स्वस्थ बनाने में इस सम्मेलन 
ने महत्वपूण ग्रोग दिया। 

विश्व के महिला जगत की शक्ति और सहयोग का अत्यक्ष अनुभव 
हर व्यक्ति को आठ तारीख “महिला दिवस” वाले दिन हुआ। संसार 
भर के महिलाओं ने अपनो राष्ट्रीय वेष भूषा में छापने अपने देश के 
मंडे हाथ में ले शान्ति के गगनभेदी नारे लगाते हुए जब प्पने 
विशाल जुलूत का प्रदशन किया. तो सब देशों के प्रतिनिधि संसार की 
इस अमूल्य निधि को देख आश्यरय चकित से रह गये । ससाज के जिस 
वे को अधिकार विहीन कर उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है उसी ब्ग की 
आज असीम शक्ति और संगठन को देख सब प्रतिनिधियों का विश्मय 
सागर में ठूब जाना अध्वाभाविंक नहीं कहा जा सकता । इस सम्रय उनके 
'विराद जलूम को देख सा प्रतीत होता था कि शान्ति आन्दोलन की 
तीत्र भावनायें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक बलव॒र्ती इ क्योंकि युद्ध 
के भीषण परिणामों से वे अनभिश्न नहीं । युद्ध के खतरे से सचेत हुई ये , 
रित्रय आज अपनों परी शक्ति के साथ शाम्ति आन्दोलन में भाग लेकर 
इसे आगे बढ़ा रही हैं। जलस के पश्चात्‌ इन स्त्रियों की एक आम सभा 
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हुई जिसमें जनव्रादी गहिला सम्मेलन की मम्प्राणी वैया कृतिरस्खि ने 
अपने भाषण में स्त्रियों के शान्ति आन्दोलन का महत्व ओर उनकी 
ज़िम्मेदारी से परिचित कराया । इस समा की सबसे उल्तेखनोय चना 
फ्रांस की स्वप्रिय युवती रेमोदिया का अमृतपूणा सम्मान और उ/के परि 
सबकी सदूभावनायें थों। यह वही ऋरसीसी वीरांगना थी जो पिछले वर्ष 
बियत नाम के लिए शस्त्र ले जामे वाली गाडी के नोचे लेट गई था ओर 
गाड़ी को उलटा बापिस जाना पड़ा था । इस युवती को कंधे पर बिठा कर 
तालियाँ बजा बजा कर सभा के चारो ओर घुमाया गया और सबने इसके 
ऊपर फूलों के गच्छे उद्चाश् कर अपनी श्रद्धा भरी भावनाओं को प्रकट 
किया । विश्व भर की मदिलाओं की यह विराट सभा आर इसमे महिला 
सम्बन्धी अभेक विध्रयों पर वाद-विवाद विश्व के महिला इतिहास में महृत्व- 
पूरा घटना थी | सभा का अन्त सब महिलाओं द्वारा अपने-अपने देश के. 
शान्ति आन्दोलन को दढ़ करने की प्रतिज्ञा से हुआ । शाज इन महिदाओं 
ने विश्व भर के फश्डों के नीचे एकत्र होकर एक नवीन विश्व मेत्री 
को जन्म दिया था । 

उत्सव के दिन तेजी से बीत रहे थे और उसके प्रवाह में हमारी 
उल्लास भरी दुनियाँ का अन्त भी निकट आ रहा था | आज इसका तेरहवाँ... 
दिन था | आतः काल नाश्ता करने के बाद में और तुम्दारी मम्मी बाहर 
जरा दूर टहलने निकल गए क्योंकि प्रोग्राम नौ बजे प्राग्म्भ होना वा । रास्ते, 
में एक जमेन नवयुवक, ह४-पुष्ट, सुन्दर आकृति, गोरा चिट॑टा रंग 
अवस्था होगी लगभग चॉबीस वष की, हमें दूर से देखते ही लपका हुआ 
हमार पास आया ओर हमसे अपने घर चलने का अनुरोध करने लगा ॥ 
हम ऊँछ सकपकाये । न जाने के लिए टालमटोंस करने सगे | राह बल 
बिना ज्ञान पहचान के किस्तो अपरिचित व्यक्ति के घर जाने मे हिचक हीता सवा« 
भाचिक ही था । भाषा की विवशत। के कारण उसका हमें अपने घर ले जाने . 
का धाशय भी हमारी समक में नहीं आया । पर अन्त में उसके बार बार 
स्नेह भरे अधुरोध को हम दाल न सके और उसके साथ हो लिये | बद्यवि 
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सन में नानाप्रश्वर की संशकित सावनाग्रे उत्पन्न हो गई थी और हम दोनों 
ही एक दूसरे को दाधी ठहरा रही थीं । घर पहुँचे तो उसकी बुढ़िया माँ हमे 
देख मानों निहाल हो गई । बढ़े स्नेह से हमारे गले में हाथ डाल हमें 
अन्दर ले गई ओर नानाप्रकार से कभ्मी चाकलेट और बिस्कुट खिला कर 
कभी हमें अपनी गोदी में बिझा कर चूमती हुई अपनी स्नेहमयी भावनाओं 
को अभिव्यक्त करने लगी । हमें ऊपर छत पर ते जाकर उसने अपना “रूफ 
गार्डन” दिखाग्रा। सारा घर बहुत ही साफ खुधरा और झुव्यवस्थित ढंग से 
सजा हुआ था | बाहर लॉन न होने के कारण इन्होंने अपनी छुत को ही 
फूलों के गमलों से सजा कर बगीचा सा बना लिया था। जब वह थुवक 
हम दोनों को ऊपर छत वाले एकान्त कमरे में ले गया तव तो हम और 
भी घबड़ाई । श्रब तक उसके तात्यये को न समझे सकी थीं। कमरे सें 
प्रबेश करते ही जब चारों ओर की रोशनी से हमारी आंखें चौघियाने लगों 
और सामने एक बहुत बड़ा कमरा रखा हुआ दिखाई दिया तब सारा रहस्य: 
खुला ओर हमारी शंका दूर हुई। उसने हमारे कितने हां पोज साथ में; 
और अलग अलग उतारे | उसको माँ से हमें मालुम हुआ कि वह बहुत' 
कुशल फोटोग्राफर है और उसे बचपन से ही इस कला का शौक रहा है.।. 
प्रिट्िंग तथा डैबलपिंग भी वह स्वयं ही करता है। आज वह हम भारतीय: 
झ्लियों की फोटो उतार कर बहुत खुश था। ब्राउन और काझे रंग के 
व्यक्षियों के प्रति जर्मन व्यक्तियों की कितनी उत्सुकता हैं इसका श्न्‍्दाज' 
आज उस युवक को खुशी को देखकर लगाया जा सकता था । 
इसी दिन रात को कामनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों को सभा हुई 
जिसमें ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, . भारत, पाकिस्तान सीलोन आदि नें भाग 
'लिया । मल्ाया के प्रतिनिधि का भाषण बहुत प्रभाशाली क्षा ।' इस सभा 
की शा़से गमुख घहगा गशयाया तथा बरिठेन के अतिनिधियों का परस्पर मधुर 
के ठैल्लीमिश4 ने मजाया. प्रतिनिधि को अपनी प्रेस 
! कहा कि ब्रिटेन के मुवक मलाया के 
हवगंदता आनन्द लिन )े तका याथ देंगे तो सारा हाज्ञ तालियों की ध्वनि 
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से गज उठा | इसी प्रकार शपनिवेशिक और झद्धा भपनिवेशिक देशों 
ने भी अपनी सभायें- की शोर सबंने अपने -अपने देश का स्थिति का वन 
कया । है 
बारह अगस्त का दिन इस सम्मेलन का सबसे अधिक गटलपूर्णो दिन 
था। इस दिन वीन लाख जमन युवक थार युवतियों ने रग त़रगा कलात्मक 
की सबसे विशाल सड़क पर संगठित रूप से साच करके 'अपनी शक्ति तथा 
एकता का परिचय दिया। यह माच प्रांतः छः घजे से .लकर सायकाल्ञ पाँच 
बजे तक॑ लगातार बंलिन: की विशाल सड़क पर होता रहा । विश्व के पअनेक 
हैशों से आएं पर्चास्त हजार प्रतिनिधिय की आशपार भीड़ तथा जमनी को 
जनता संक्क के दोनों आर दाए जाए बंठी नारे.लगा कर तथा तालियाँ 
: अंजा-बजा' कर अपने मेन का. हर, प्रकट कर रहीं थी । आकाश चुम्बी मरे 
' हाथ में'लिए युवकों को कतारें , मकान बनाने बाल मजदूर, फैक्टरों के वर्क 
- खेतों कै क्रिपान, सकूलों' के बच्चे, यूनिवर्सिटी के युवक, खेलों में साग लेने 
वादे खिलाड़ी " आदि विभिन्न "क्षेत्रों, का प्रतिनिधित्व करते हुए थे बॉस 
लाख जमन युवक भिन्न-भिन्न पोशाकों में बड़े बड़े शास्ति प्रिय मेताओं के 
चित्र-हाथ में शिए “फ्रंचाप” “अमी यो होम और विश्व' शान्ति के सारे 
लगाते हुए अपनी अपार शक्ति आए संगठन का परिचय दे रहे थे॥ धर्ता ! 
सचसुच इस विराट जलूस की आपार शक्ति का अंदाज लगानों मुश्किल 
था। युवकों का ऐसा संगठन, एकता ओर शान्ति के लिए सन के सदूगारों : 
के ये विभिन्न स्वरूप हमने तो आजंतक कभा नहीं देख थे । जिस छगटर 
डेन लिंडन पर एक दिन नाजी सनाए थुद्ध के लिए माय किया करती थी 
श्राज वहीं चीस लाख जमब शान्ति सेनिकों ने,युद्ध के प्रति अपनी नफरत 
अरी भावनाओं को प्रकट क्रिया था | इस जलस में बादोस हजार पश्चिमी 
जमनी के युवकों ने भी भाग लिया था और यदि वहां की पुलिक्त उन 
अुबकों को बन्दुकों के डर सेन रीकती तो और क्रितने हजार युवक इस 
जलूस में सम्मिलित होकर अपनी एकता का परिचय देते । मंच पर हाँ 
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के व (प्रस नेता “विलियम पीकाधजमेनी के प्रेसिएट) और अन्य प्रमख 
यक्ति सारा दिन खड़े इन थुवकों को सलासी देते हुए अपने देश को इस 
आापृल्य शक्ति को देख हृर्षोन्मत्त हो स्हे थें। ये वीस लाख जमन युवक 
एक स्वर से नारे लगाते हुए गाना विश्व से कह रहे थे कि. झब यह हिटलर ' 
- का पै शाचिक जमनी नहीं रहा अब तो विलियम पीक की जनवादी जम नी 
फासिज्म के सभी चिह॒नों का मिटा कर विश्व-मित्रता के एक सूत्र में बंधने- 
का प्रण कर रहा है | सम्मेलन का यह दिन- जमनी.के युवक इंतिहांस में 
सदा याद रहेगा । ;०, ५ 5 
उत्सव के दिन आर रातें हमारे हृदयों पर अपनी अमिट छोप छोड़ती 
हुईं तेजी से गुजरती गई और यहाँ आया हुआ. हर एक प्रतिनिधि इन 
बिखरी हुई खुशियों को समेटने मे ऐसा .संलरन हुआ कि समय की गति . 
को भी आूल, बठा । आज अंगसत की: उन्नोष तारीख. सम्मेज्ञन .की अंतिम 
'घड़िय॑ं। की सूचना दे रहो थों ।प्रातःकांस जैसे ही हम सोकर उठे बाहर 
'द्रवाज पर बेड बन्नाते हुए -तथा दोस्तो के नारे. लगाते हुए संकड़ों 
जमन युबंक, युवतियों व्पोर, बच्चों को अपार भाड़ हमारे स्वागत के 
लिए खड़ी दिखाई दी. आज हमारे यहाँ इनका आंगमन अपने 
“ मेहमानों से इनकी अन्तिम मुलाकात थी, यह जासकर हमारा हृदस 
दवित ही गया ।. कल सबेरे ही ये सब"झपने:झपने घरों को' लॉठ जाने 
'बाले थे + सबके हृंदय बिद्ुड़ जाने की मेमिक भावनाओं को लिए थे । 
' 'हमोरे बाहर निकलते ही सकेड को भौढ़ ने हमें बारों ओर से घेर लिया 
' और हमें नाना प्रकार के उपहार देकर गले लगा-लगा कर विदा होने ,की 
काहंगिक भावनाओं को प्रकट करने तंगे । क्रितने हो बच्चे हमसे चिपट 
आर बधुसक बुसक कर शे रहें थे। कितने हा हमारे समीप आकर हमसे हाथ' 
समिल्लाकर “प्रोचाप” कर रहें थे | अनेक बच्चे अपने हाथ के बनाए हुए 
मिट्टी के खिलाने शोर #ूमाल आदि भारतीय बच्चों केलिए उपहार 
स्वरूप भेंट कर रहे थे। . प्यार और अपवत्व भरे. ये उपहार क्या जीवन , 
में कभी भुन्ना/ जा सत्ते हैं। प्रेम भरी भावनाओं से भरें मे दृश्य 
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सचभुच बहत ही मार्मिक थे | तत्पश्चात एक विशाल हाल में आकर 
जमन व्यक्षियों ने विदाई के गीत गाए और जुदाई की भावनाओं से 
हृदय-स्पर्शी भाषण दिए । उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे इस नई दोस्ती 
को सदा याद' रखेगे आर हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहेंगे । भारतीयों तने 
भी अपने भाषण में जर्मन व्यक्षियों के प्रति असीम कृतज्ञता भरी शाबनायें 
प्रकद की ओर उनके इतने आदर ओर सम्मान के लिये हृदय से. प्रम्यवाद 
दिया । हमारे लीडर ने अपने शओ्रोजस्वी माबण में कहा कि सम्मेलन के. 
न्द्रह दिन हमारे जोवन की एक अमर याद बन गई है। यहाँ हम दामों 
देशों में जो दास्तां की नींव पड़ा है उसे सकी अणुबम भी नहीं तोड़ 
सकते । “इगृडिया जमनी दोस्ती मिन्दाबाद” “विश्व शान्तिलजिन्दाबाद?/' 
आदि नारों से सभा को सम|प्ति हुई और सबसे आँखों में ऑँस भरे 
हमसे अन्तिम बिंदा ली । है 
इसी दिन दोपहर को चार बजे सब देशों के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय. 
पोशाक पहन कर जलूस निकलना था | अतः सभी अपनी तैयारी में गर्श 
थे | कोई किसी से कुर्ता उबार मांग रहा था तो कोई अपनी अचकम जअश 
से साफ़ कर रहा था| प्रत्येक प्रतिनिधि अपनी राष्ट्रीय पोशाक में था | 
भ्रह जल्लूस सम्मेलन का सबसे अन्तिम प्रोग्राम होने के कारण सब 
देशों का परस्पर अन्तिम मिलन था | जमेन परिवार आ्रातः काल से ही 
सड़कों के दोनो ओर किनारों पर बूक्षों पर, विजली के खम्मों पर श्र, 
मकानों ओर घरों को छुतों की खिड़कियों पर विश्व के युवकों के इस विश : 
जलूस को देखने के लिए ओर उन्हें विदा देने के लिए बेठ गए थे । बीच में: 
भीड़ में से निकल कर कभी कोई बच्चा हमें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर' 
जाता कभी कोई युवक श्ाकर हाथ मिलाकर अम्तिम 'फ्रे चाप? करता और 
कभी दोड़कर भीड़ में से आती हुई युवती भावावेश में मर हमारा खुर्मत ' 
ले लेती । भीड़ के कारण ऊपर बेठे हुए व्यक्ति खिड़कियों में से समाज 
हिला हिला कर हमें अग्तिम बिद्दा दे रहे थे । कोरिया के प्रतिनिधियों को 
देखकर सब व्यक्ति अपने पूरें जोश के साथ जोर-जोंर से ताकियाँ बज्ाम 
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लगे ओर “फ्रेचाप” के गगरुभेदों नारों से उनके साथ अपदी अहृठ मेत्री' 
का परिचय देते थे। बरलिन की बढ़ी बढ़ी सड़कों का चक्ए लगाता हुआ 
यह विशाल जलूस गाक्स ए जिल प्लास पर आकर समाप्त हुआ। यहाँ 
एक आम सभा की तैयारी की गई थी । इस समा में विज्लियम पीक और 
ज्ञाक बनिस आदि नेताओं के भषण हुए | उत्सव की आश्वयजनकः 
सफलता पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने जनवादी जन सरकार और: 
'शाजाद जमंन युवक दल' को बबाई दो क्योंकि उत्सव की सफलता का. 
श्रेय सबसे अविक इन्ही को था । किर हर देश के प्रतिनिधियों ने सौंगन्ध 
ली कि वे विश्व के'जिस कोने में मां होगे शांति के लिए प्रथा करेंगे । सभा 
के समाप्त होने के पृएचात॑ लाख, पोली, मोली, हरी, गुलाबी, शादि अमैक: 
रंगों को आतिशबाजियों से दिशाये जगमग करने लगीं आर तोंपों की सो 
गड़गढ़ाहंट करने वाल पटाखे छो।ड़े गए | यह जमन लोगों की अपने, 
मेहमानों, के प्रति अन्तिम सलामी थी | 


इस रात काई नहीं सोया । सोता भी करसे,क्यों कि यह विन सम्मेलन 

को आखिरी रात भी । सारो रात, बलिन की सड़कों पर बलिन के बाज्ञारों 
में अलेक्जेंटर पास मांक्स एगह्म प्लास और व्यानमान प्लास आदि में 
नृत्य और संगीत की ध्वनियाँ गू जती रहीं। कही भी कुछ प्रतिनिधियों 
को जाते देखकर जमन लोगों की टोली उन्हें घेर लेती आर उन्हें बीच में 

खड़ा कर चारों ओर घुमाकर गाते हुये उन्हें विदा देती । भौड़ के कारण 
हम अपने साथियों से बिक्लुड़ गए और उन्हें खोजने क्री कोशिश करने लगे |! 
इतने में ही जमेन युवक ओर युनतियों की एक ऐसी ही टोली ने हमें बेर: 
लिग्र! और सारी रात कभी हाथ पकढ़ कर घेरा बना कर, कभी बीच में ले” 
जाकर और कभी आधवेश में आकर गले में हाथ डाल हमारे साथ गाते 
था नृत्य करते रहे | ध्षारी रात चारों ओर से 'फे चापर की आवाजें सुत्ताई” 
दे रही थीं और सब लोग डायरियों में एक दूसरे के पते लेकर पत्र लिखने 
के बादे कर रहे थे। प्रभा, सचमुच. सम्मेलन को इस आएिरी राते के' 
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पन्‍दह दिनों को स्मृतियों से भरे हुए थे ओर उन दिनों को बनाई हुई एक 
नई खुशहाल दुनिया को छोड़ने में सभी को दुख ही रहा था। रात भर ली 
पुरुषों ओर बच्चों के फुशड के कुगड बलिन की गढ़कों पर नाचते गाते योर 
चक्कर लगाते रद । उस दिन रात भर रेलें और बसे चदती रहां और फिर 
शजेरा होते-होते कख का चहकता हुआ वर्लिन ज्ञग्ा भर में ही बराबला 
ही गया । ह 

प्यार-- 


बर्लिन 

विश्व-सम्मेलन को समाप्ति का पहला सबेरा । चारों ओर सन्नाटा,नौर* 
बता, स्तब्बता और शल्यता | कल की चहकतो हुई दुनिया आज सुनसान 
हो गई । “फ्रेन्ड शिप/? कहकर हाथ मिलाते-हुए सुन्दर बच्चे, हस्ताक्षर के 
लिये चारों ओर से पेंर लेने वाली भीड़, इ दो, “इंदियानों कहकर हमें राह 
चलते पहिचान लेने का परिनिय देने वाले परदेसी, हमारे माग में पलके 
विदछ्धाने वाली छुदुृर देशों से आई हुई हमारी बहनें ओर हमे चूम-चूम . 
कर गोद में उठा लेने वाला अमन स्त्रियां, सब कुछ दागा भर में ही अतीत 
के धूमिल आवरण में विलीन ही गयेा। सोन्दर्य ओर मधुरिमा का मसुक्क* 
दान करती हुईं प्रकृति सी अपने कल के दिनों को याद करके शोकमगरन 
सी प्रतीत हो रही थी । अब वे शान्ति के नारे 'फ्र ग्ड शिप” की आवाजें 
ओर “एमी गो होम?! (अमेरिका अपने घर जाओ) के नारे सुनाईन 
पड़ते थे । अब लहरातें हुए मरणडे और कबूतरों के. चित्र भी समाप्त हैँ। गए 
थे। स्वर्गीय छूटा दर्शाता हुआ कल का वर्लिन आज वीरानू हो यया था । 
अब तो यहां वे इनेगिने व्यक्ति रह गए थें, जो ध्यान-स्थान के फूटे 
ख्डंहर। को देख इनको पुनर्निमाण करने का प्रण करते थे। बर्लिन के इसी 
सबेरे हमारा इम्डियन ढेलीगैशन जमनी के पूर्वी शहर का अमख करने 
चल दिया । अबन्ब जर्मनी की सरकार को और से किया गया था । हमारी 
बस में भारतीय डेलॉगिेशन के अतिरिक्त कुछ सीलोन, वर्मा और माया 
के व्यक्ति भी थे। लगभग तीस व्यक्षियों को सम्दाले हमारी बस, 
फर्रादे से बीच के मार्गों का पार करती हुई अवनी निश्चित दिशा की और 
चल्नी ज। रही थो | साग के पेड़-पौदे, मेंदात, फूल-पत्तियाँ सभी कुछ 
भागते हुए से दृष्टिगत द्वोते थे । बस में बेठते ही अत्येक व्यक्ति को चार-बार 
पौन्ड जेब खर्च के लिए दिया गया । बस के अग्े-आगे एक मोटर हमारा 
मार्ग प्रदर्शन करतो हुई एक घंटा पू् हमारे निश्चित स्थान पर 
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च कर हमारे आगमन की सचना दे देती थी | दी गाइडः और दों 
अनुधादकत्तो हमारे हुक्म की पावन्दी के लिए हमारे साथ थे रंग-विरंगे 
पुष्यों से सज्जी हुई वस में बेंढे बढ़े ही राजशाही ठाठ से यौवन- 
गोतों को धुनों को गुनगुनाते हुए चल्ले जा रहे थे। सारे दिन का 
लम्बा सपर करके दो सो मील की दूरी पर बसे हुए परेहिम शहर में 
पहुँचे । हजारों की भोड्हमारे आगमन की प्रतीक्षा में फूलों के गलदस्तें लिए 
सड़क के दोनों ओर खड़ी थी। बच और बिगुल्ल की मधुर ध्वनि से समस्त 
- 'दिशाए गृ'ज रहीं थों। बच्चे, वृढ़े, युवक, युवतियां सभी हमारी वस 
को देखते ही हमे और प्रस्ञता से नाच उठे । सबने चारों ओर से हमारी 
बस की घेर लिया। “मेंस्डशिप्ट के गगन खुम्बी नारों से विश्व का कौना- 
कोना - गू'ज लठा । हमारी बसों के अन्दर आ सबने पुष्पों के गुलदइस्ते भेंट 
'किए और दो>दी लड़कियाँ एक-एक डेलीगेट के दाए' बाए' दानों ओर से 
है।थों में हाथ डाल बस से उतार कर एक विशाल हाज्ष में ले जाने लगीं । 
बंड, की ध्वनि तीब्र से तीवतर हो रहीं थी । बड़ा ही झुन्दर दृश्य था इस 
समय का । जीवन में ऐसे सम्मान कभी तहीं प्राप्त किये थे । परदेसियों की 
ऐसी आत्मीयता कभी नहीं देखी थी । तत्पश्चात मोजनोपराब्त हमें 
अनेक्रानिक उपाहिर भेंट किए गए और साथण में हमारी यात्रा के लिए शुभ- 
कामनाएं व्यक्त की गयीं । अनेक प्रकार के मित्रता और विश्वत्शान्ति- , 
सम्बन्धी नारों से सारा हाल गूंज उठा। रात्रि के समय यहां के युवकों 
हरा एक अत्यन्त द्वी सुन्दर सांस्कृतिक प्रोग्राम उपस्यित किया गया; जिवका 
संगीत आर नृत्य सबको बहुत पसन्द आया । 


जहाजी' फ्क्टरों 


एक रात परेहिम में व्यतीत करके हमारी वस डेढ़ सो मील यात्रा 
पार करती हुई विशमार नामक स्थान पर पहुँची । बस से उतरते ही यहाँ 
फेक्टरियों के युवक और युवतियों ने हमारा हृदय से स्वागत किया । यहाँ 
को जहाजी फेंक्टरी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ पहले 
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हिटलर की फोज़ रहती थी। सारे शहर में भय और थक का: 
साम्राज्य था। चारों ओर युद्ध की मीषणता हा देष्टिगोचर हती थी । 
अब इसी फैवटरी में जहाज के अनेक पूर्ण बनते हैं |ढस से आए हुए 
जहाजों की मरम्मत द्वोती है। अपने जहाज बनाने का प्रयास क्रिया जा 
रहा हैं| अब तक केवल एक हो जहाज वा है । इस फेक्टरों के दे। 
भाग हैं। एक में युवक्रों का काम करने को ट्रेनिंग दा जाती है। दूसरे में 
काम होता है । ट्रेनिंग लेने वाणे युवकों को संख्या शारु सो हैं, 
जिन्हें अस्सी माक (अस्सी २०) प्रति सास वेतन दिया जाता हैं । काम करने 
वाले भाग में सात हजार युवक और युवतियाँ आठ घराट ५रतिदिन काम करते 
हैं। दोपहर का खाना इन्हें फैक्टरी की ओर से ही। दिया जाता है । इस 
फैक्टरी में प्रति दिन तीन शिफ्ट होती हँ। रात के दा बज ? लेकर 
घुबह छः बजे तक काम करने वाले व्यक्तियों को दस प्रतिशत अधिक वेतन 
दिया जाता है । इस फेबटरी के समीप ही एक अस्पताल है जिससे फैसटर। 
में काम करने वाले व्यक्तियों को पूरी सुविधा दी जाती है। उनके स्वाछ 
का पूरा उत्तरदायित्व इस अस्पताल के डाक्टरों पर है है। हाकटर सवर्य 
ही समय-समय पर थुवकों ऑर शवतियों को फेकटरों में देखने आते हैं कि 
कहां इनक स्वास्थ्य पर कास का बुरा प्रभाव तो नहीं पढ़ रहा है। लियो। 
का विशेष छू से ध्यान रखा जाता है। माता होनेबाली सिंयों को, दी 
मास बच्चा हू।ने से पूच और दो मास उसके पश्चात, बेतन सहित छु॥॥ दी 
ज्ञाता है। इनको ऐसी खुशहाल और निश्चिन्त जिन्दगी देख कर गार्त वी 
बन किसान ख्विय्रों की वरबस ही याद आ जाती है, जिमके सेत में काम 
करते हुए बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। उस समय उस रोते हुए सवीम शिशु 
को उठाकर कोइ घर पहुँचानेवाला भी हमदद नहीं मिलता । 


५ 


रोशटाक को सांस्कृतिक कोंद्र 
विशमार में एक रात्रि ब्यतीत करके हम थो मील की दूरी पर स्थित 
राशदाक नामक शहर में पहुँचे । यह पूर्वी जमेची करा एक प्रसिद्ध शहर है 
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छुट्टियों का पूरा लाभ उठने का अवसर मिलता है । दोपहर के समय 
सबको अखबार पढ़ाया जाता है तथा अन्य वाद्य ज्ञान को शिक्ष। दी जाती 
है । बच्चे ड्रास खेलते हैं, खेती करते हैं, क्यारियाँ बनाते हैं और नाना 
प्रकार के गाने सीखते हैं। प्रत्येक बच्चे ते चूने से आपने तम्बू के आगे 
सुन्दर-सुन्दर नमृने बनाए हैं जा उनकी झूथि का प्रदर्शन करते है। 
सबके मुख पर प्रसन्ञता, ःफुलता ओर स्वास्थ्य को रेखायें भलक रही है । 
विश्व-युवक सम्मेलन इन्हेने अपने ही ढंग से. ममाया। आतिशबाजी 
के स्थान पर जंगल के घारफूस एकन्न कश्के, उसे जलाकर हो सारे केम्प को 
रोशन कर दिया । पश्चिमा जमनी के सम्मेलन से आने वाले युवकों के बारे में 
एक ड्रामा वहुत-ही सुन्दर था। किस प्रकार वेष बदल करवहां केयुवक बलिन 
सम्मेत्तन में पहुँचे, इसका बहुत हो छुन्दर नाटक वहां के बच्चों ने खेला 4 
उस शत्रि को हम लोग उसी केंग्प के तम्बुओं में साए.। भारत के गांव की 
स्मृर्ति रुजग हो उठी थी । पास हो लहलहाता हुआ समुद्र, चारों और हरे 
भरें मंदान, फूलों के बगीचे और पास-पास बने हुए अनेकों तम्बू-सब वस्तुएं 
मिलकर अत्यन्त ही मनोर्म द्श्य उपस्थित कर रही थी । यहां बच्चों को 
स्वावलम्बी बनने का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। छोटे-छोटे, सात-सात 
बरस के बच्चे अपना उत्तरदायित्व अश्वुभव करते हैं। खाने के समय सब 
बच्चे अपनी-अपनी प्लेटें सेकर रसोई में पहुंच जाते हैं श्रोर, अपना खाना 
बाहर भैदान में लाकर खाते हैं । दोपहर के तीन बजे से लेकर पांच बने तक 
समुद्र में तेरना सीखते हैं। सन्ध्या होते ही अपने-अपने वल्ल आदि 
रसक्ष्य हो बिना किसी के आदेश के पहन लेते हैं। उनके सब काय ऐसे संयम 
तथा नियम मे होते हैं कि इतने बच्चों को सम्हालने 'में किसी प्रकार की 
अख्ुविधा था कठियाई का अलुभवं नहीं होता ।' 22% ०  उक 
एक नपनाभिराम ग्राम, .. , : 
बलिन लौटते समय बीच के गांव का दुश्य| अत्यन्त ही! झन्दर तथा 
; मनोरस था। जिम्त गाँव में. पहले जमोंदारों का शातंक' छाया रहता थ।, बंहीं 


4 5 
९४ 
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आब फले-फूले किसान-परिवार जमीन के मालिक बनकर अनेकों प्रकार का 
अनाज उपजाते हैं। यहां रहने वाला क्िसान-परिवार अब भी शपने बीते 
दिनों की याद कर काँप उठता है। उसकी दर्द भरी कहानी बढ़ी कईशा थी । 
उसने हिटलर के राज्य के वे दिन देखे थे जब रणचग्डा का तडिय नत्तन 
हुआ था, जब चारों ओर हाहाकार करती हुई अमानवता ने बड़ा वौभत्स 
रूप धारण किया था। अब यह किसान अपने छोटे से कुटु म्य के साथ 
आपनो जमीन का सालिक बनकर सदा हषवदन अपने कार्यों में व्यस्त रहता 
है। इस किसान के पास गाय, मेंस, घोड़े, मुर्गियां शादि सभी पर्याप्त 
मात्रा में हैं। पूरा परिवार खेत में काम करके शान्ति की जिन्दगी 
व्यतांत करता है| इस गांव में एक सो बवालीस ट्रे क्टर हैं । राज्य यहां के 
व्यक्तियों का बहुत ख्याल रखता है। समय-समय पर समचित 
सहाग्रता पहुँचाई जातो है । साहित्य, कल्ला ओर विज्ञान की शिक्षा देने का 
पूरा प्रबन्ध है | एक सप्ताह में दो बार सिनेसा दिखाया जाता है, जिसमें 
वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार और खेती की उन्नति के साधन प्रदर्शित 
किये जाते हैं।ये वेज्ञानिक आकर नईनई मशीनों के हारा इनकी 
प्रगति को बढ़ाते हैं । यहाँ गांव वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति यषालु- 
सार की जाती है | शहर से अनेक आवश्यक वस्तुएं लाकर इसी दफपतर में 
रखी जाती हैं ताकि किसी को आवश्यकता पहने पर मीलों दूर शहर जाने 
की अखुविधा मे उठानो पड़े । पास ही बच्चों का एक बहुत बड़ा स्कूल है 
जहाँ चार सो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। छू: बरस से लेकर चोदह साले 
के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैँ ओर उनकी रूचि ओर यौग्यतामुसार 
ही उन्हें काम में लगा दिया जाता है। इस स्कूल में पढ़ाई के श्रतिरिक्त 
आनेक प्रकार की झुनद्दर कलाओं की शिक्षा भी दी जाती है। छोटे-छोटे 
बालक बित्रकारी करते हैं, कपड़ा सीते हैं, वेल-बूटे बनाते हैं शोग हाथ से 
तारकशी करते हैं। फोटोग्राफ़ी का ऐसा शान है कि आश्यश्र हुए बिना 
नहीं रहता। फोटो को, ढेवशप करने, एनलारज करने और उसमें चित 
संशोधन करने की कला से भी अनभिश्ञ नहीं हैं। सन्में जामति है, जोश 
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है, उत्साह है और जीवन को उन्नत बनाने की लगन हैं । सबके चेहरे हँस, 
खुशी और स्वस्थ्य को लालिमा से जगमगा रहे हैं | गांव की इन खुशहाल, 
फलोी-फूला जिन्दगियां का देख करअपने भारत के उन अस्थिपिंजरों की याद 
आए बिना नहा रहती जा जीवन को विधाता का सबसे बढ़ा अन्याय समझ 
कर इसे गिरतें-पड़ते ओर ढोते हुए चले जाते हैं। यहां के किसानो का 
सुन्दर और उन्नतिशाल जीवन देखकर उन हृड्ल्‍ियों के सूखे हुए जञर 
शरारों की मूर्तियाँ अनायास हां आँखों के सम्मुख नाच उठती हैं, जो 
जमादारों के आतंक से भयभीत्त, महाजनों के कर से दबे हुए, पटवारी को 
घुड़कियों से सशंक्ित और बिरादरी के आउस्‍्बरों मे फंसे हुए अपने जीवन 
को घड़ियों को गिन-गिम कर काटते हैं। 

इस प्रकार जर्मनी के प्रायः सभी पूर्वी शद्दरों में लोकशज का सुन्द्रतम्‌ 
हूप देखने को मिलता है। सभो उन्नति के शिखर पर पहु'च रहे हैं । जिन 
फेक्टरियों में पहले युद्ध के श्ल बनते थे उनमें शत हवाई जहाजों के पुर्ज 
बन!ए जाते हैं ॥जिस घन का अधिकांश भाग फौज के ऊपर खर्च होता था 
वहाँ अब देश की शिक्षा, कला और विज्ञान की उन्नति के ऊपर खर्च होता 
है । जहाँ बीहढ घने जंगल फंले हुए थे वहीं अब हंरे-मरे धन-धाम्य से पूरा 
खेत लहदलहा रहे है । जिन गांवों में जमींदारों का आतंक छाया रहता था, 
यहां अब फले-फूले परिवार अनेकों प्रकार का अच्च उपजाते हैं | यहां स्थान- 
स्थान पर पंचवर्षाय योजना के चिह न लगे हुए हैं. जिसे पूरी करने के लिए 
बच्चे-बच्चे में हढ़ता, विश्वास, साहस ओर लगन की रेखायें दुष्टिगोचर 
होती हैं. । 


हंगरी 
( बालाताल गील का किनारा ) 
४ सितम्बर ९६५१ 

बलित का विराट उत्सब समाप्त हो गया पर सबके दिखी पर सदा 

के लिए अपनी एक मघुर स्मति छोड़ गया हैं । वहाँ से शीट कर आए हुए 
क्रिसी भी प्रतिनिधि से इमके बारे में पूछी,, भावावेश भे आ घटनाओं की 
बताते समय उसकी आंखों में आंधू छलछला आते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति 
नहीं जिसे जमन व्यक्तियों के स्वेह ने प्रभावित न किया हो । उनसे गल 
मिलते समय किससे उनवे, हृदय को प्रेम आर आत्मीयता से मरा नहीं पाथा । 
शान्ति के लिए किसने उसके हृदय का स्पन्द्श नहीं सुना ? किसने उनके 
आंखों में युद्ध के लिए घृणा की माबनायें नहों देखी १ किसका हृदय. उनसे 
बिद्ा लेते समय फूट-फूट कर नहीं रॉया । प्‌ जीवादी समायार पत्नी का 
यह फ्ूठा प्रचार कि सम्मेलन बिल्कुल असफल रहा, वहाँ किसी का पैंट 


भर खाना नहीं, मिला, प्रदर्शनियों में मक्िखियों सिनमिनाती रही शादि बाते 


हास्या स्पद नहीं तो क्या हैं? सम्मेलन के दंगरा, पालेण७,पलगेरिया, 
सोवियत, चीन आदि जनवादी देशों, ने कितने ही दैशां के अधिनिधियों 
को अपने यहाँ आमंत्रित किया जिससे वे लोहे की दावार के पीछि उसका 
सन्ना सनव-निर्माण और समद्विशाली जीवन देख सके 


हंगरों के इस जनवादोी वायुमंडल्ल में हमारा प्रथम अबेश तथा वहाँ . 


की खुशहाल जिन्दगियों से हमारा प्रथम सम्पक था । शव तक इनके बारे 
से अनेक विचारों की पढ़ा और घुनी हुई बातों मे मन और मस्तिष्क के! 
उल्का दिया था । कोई कहता, ये देश गरीब और सिखमंगों गे भरे हुए 
हैं, यहाँ बोलने, व अपने विचारों को अकट करने की आजादी नहीं । कोई 
कहता, यहाँ की सरकार अपना सारा घन्त शुद्धुन्स!मग्री बचाने मे ही खच 


दर 


करती दूं, ये लोग शाब्ति नहीं चाहते । किसी के सुख से झुनाई पड़ता, यहाँ 


पुराने दास-दातियों की भाँति ल्षी-पुरुषों को उनकी इच्छा के विदद्ध काम 








2. का] न 
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करने के लिए बाध्य किया जाता है, आदि-आदि ऐसी ही अन्य अनेक 
चर्चाओं ने इस सप्ताजवादी व्यवस्था को देखने ओर समगमे के लिए हृदण 
में जिज्ञासा उत्पन्न कर दा थी। आज अपनी इरा जिज्ञासा को पूर्ति देख इस 
हर्षान्‍्मत्त हो उठे हू । इन देशों के विरुद्ध किए गए मुझे ओर निराधार 
प्रचारा पर आश्चय हाता है। अपना आंख से हम्म यहाँ का सुखी ख्रोर 
सम्पन्न जीवन देख रहे हैं। मजदूरों आर किसाना के लिए हथान-स्थान पर 
बने हुए सांस्कृतिक भवन, विश्वाम गह, नररी, अरताज, शिश्ुपालन गुह 
आदि का देख कर कोन कह सकता हैं कि यहाँ मज़दरों आर किसानों का 
शोषण हाता है। सखी पारिवारिक जावनब्यतातकरती हुईसअगेककलाशा। 
में निपण यहाँ का खियां के स्वस्थ चेहरों और प्रसन्नचित गुदाश का दुरा 
किसे विश्वास होगा कि इसी दासियों की भाँति थठारह गगट! कास करने क॑ 
लिए बाध्य किया जाता है। शान्ति को चौख पुकार करने सा एंग्रेसियन 
शानिति-ममिंकों--जो प्रतिदिन कम से कम दो घररे शानिन शाम्दोजन के। 
आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं में अवश्य काम करते हँ---मैर्मकर आग इससे बाएं 
करके किस विश्वास होगा कि ये लोग युद्ध चाहते हैं, धार युद्ध की साभश। 
बनाने में अपगा अधिकोंश घन व्यय करते हूँ। हम जिस सामने अहा जाना 
चाहते हैं, दुभाषिये को लेकर जा सकते हैं। कहां कोर्ट रोक टोक नहीं । 
अकेले जाने की मनाही नहीं, पर भाषा न जानने के कार किसों अंग जा 
जानने वाले ठुमापिए का साथ में रखना दूं पड़ता हूं। रह नछलें, 
बसों में सफर करते हुए; ग्रामागा बच्तियों में, सइकों और बाजारों से शर्म) 
जगह हम अखि फाड़ फाड़ कर देखते हैं पर आज तक एक भी शिश्षमंग। 
नजर नहीं आया । माह देता हुआ मेहतर भी मेजे-्जूत पहनें, धड़ी जगाए 
आर सदी के कारण ऊनी गुलूबन्द रे कानों का ढक कर बाहर विकलता हे । 
हां के विरोधियों के इस कथन पर कि आगस्तुक्नों को पूतच निश्चित स्थान 
ही दिखाये जाते हैँ, बास्तविकता का पता नहों चलता जरादेरके लिये विश्वास . 
र॒सा लें, (यद्यपि ऐसाआसास कहां नहों हुआ) तो भा यद कैसे मान ते कि 
स सैहतर को भी हमारे आने को सूचना दे दी गई थी । कया हमारे आते 
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ही सब मभिखमंगों को काल कोठरी में बन्द कर दिया गया ओर सब बरों 
रसे।इयों को नई-नई पाशाके बांट दी गई । आँख कान खुले हों तो 
किसी नगर या गांव के जन जीवन को समसने में कठिनाई नहीं होती । 
आअबोध बच्चो की आँति वे हमारी आँखों पर पद्टी बाँव कर हमें किसी रहस्य 
लोक में नहीं ले जाते | कम समय में अधिक स्थानों की देखने के लिए ऐसी 
व्यवस्था सभी देशों मे की जातो है । इन देशों के विरुद्ध उगला हुआ जहर 
किसी भा स्वृतम्त विद्यारों वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता ॥ 


गाज समाजवादी सम्यता की नई-नई रचनाओं को हम आँखे खेल 
कर देख रहे हैं। मन ओर मस्तिष्क दोनों हो विचारों की दुनियाँ में पहुँच 
कर सोचने लगे, कितना परिवर्तन हो गया इस अल्प समय में ही इस दैशों 
में। जहाँ पहले पूँजीपतियों का साम्राज्य था, देश के मुट्ठी भर 
व्यक्ति घन का उपभोग करते थे, वही आज वरग-समस्या और शेणी-संघर्प 
का अन्त करके सबके लिए समान रूप से जीवन को सब सुविवायें उपलब्ध 
करे दी गई है। गरीब किसान ओर श्रमिकों के बच्चे भी आज स्कूलों और 
कालेजों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हूँ, ओर बड़े-बड़े इंजीनियर , डाक्टर, 
प्रोफेसर या कलाकार वन रहें हैं | इनके प्रफुल्लित चेहरे देखवार अपने यहाँ 
के गरीब बच्चों की याद आ गई--सींक जैसी पतली-पतली टामें, बड़ा हुआ 
पेट, रखे चेहरे और नोररा आँखों बारे उत्त गरीब किखानों ओर मज़बूरों के 
बच्चों के शिए ऐसे राजकीय सुखें। की कल्पना करना यहाँ कैनिवासियोंके लिए 
स्वप्म द्ृप्टा बन जाना नहीं तो क्या है? किसी देश की शासन व्यवस्था 
ओर बहाँ के शासक उस देश की कितनी काया पलट कर सकते हैं ,६ंगरी में 
आज इसका ग्रत्थक्ष अनुभव हो रहा है। वही देश है, वही भूमि और वही 
यहाँ के निवासी, किसी में भी अन्तर नहीं । अन्तर है तो केवल शासंन और 
अंथ व्यवस्था में । फासिह्यों से छुटकाश पाते ही हंगरो की जनता ने अपने 
सब प्रिय नेता राकोशी की अध्यक्षता में अपनी मातूृमूमि का नव॒-नव जार 
करना प्रारम्भ कर दिया । 
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हम कुछ आस्ट्रेलियन और कुछ स्पेनिश प्रतिनिधियों के साथ हँगरी 
की बालातोल मील? के किनारे एक अत्यन्त हो. सुन्दर होटल में 
हरे हैं। घुढापेस्ट से एक सो प्रात मील को दूरी पर स्थित झुन्द्र पाऊँतिक 
हश्यों से बिरा हुआ यह स्थान हेगरी से बेजोढ़ ' माना जाता है । यहाँ प्रायः 
घुझपेस्‍्ट के लाग अपना छुट्टियाँ ब्यवात करने आते हैं क्ग्रांकि मनोविनोद 
के दृष्टिकोण में यह हंगरी का सबसे युन्दर स्थान है। सामने की नो मील 
चोंडो और पचास मोल लम्बी बालाताल कोल एक विशाल समुद्र का सा 
दृश्य उपस्थित करती है । समुद्र के अमाव में यहाँ के व्यक्ति इस झील के 
किनारे को ही सी शोर” ( समुद्रकिनारा ) के नाम से पुकारते है । 

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह स्थान बहुत उपयोगी है । यहाँ हमें ता 
भूख इतनी लगती है कि दिन में खार बार डटकर खाने के बावजूद भी दस 
फर्ला के पेड़ों पर चढ़ कर सेव, नाशपातां, अखरोट, आड़ूओर प्लम्त आदि 
बिन! क्रिया हिसाव किताब के खा जाते हैं। हमारा रहने का स्थान अनेक 
प्रकार के फरसा के बक्षां से तिरा हुआ है । जब जा चाहा पेड़ों से तोड़ कर 
खाने लगे | अंगूरों से ला हुई बेल तीन खन ऊंचे चढ़ ॥र हमरे कमरे 
को ख्लिड़कों तक पहुँच गई हैं माना हम परदेधसियों से गाता जोड़ना 
चाहती हों ॥। 

यहाँ से लगभग पचास सील को दूरो पर एक छोटीन्सी पहाड़ी! पर 
स्थित हम रामन केथोलिक चच देखने गए । यह चच ध्यारहवां शतराब्दों 
में बनाया गया था। यहाँ हमने पुरानों सूर्तिकल्ा, वितकसा, प्राचन हंगे- 
रियत लिपि ओर पुरानो पोशाकों के नमूते देखे | इस बनवाने में पगोस 
वध लगे थे । इसके नीचे हो चच बनवाने वाले बादशाह की कब्र खुदी है । 
सौ साल पुरानी कलायें इस्त चर्च में प्राचीन कलाओं का प्रेतिनिधित्व कर 
रही हैं.। 
थहाँ हमने बह स्थान भी देंखा जहाँ १६२६ में। विश्व कवि स्वर्गोय 
श्वीखखनाथ ठेगोर अपनी. बीमारी की अवस्था में आकर रहे थे । आठ नवाबर 
१६२६ में उनके हाथ का लगाया हुआ बच अब तक ज्यों का त्यों सुरक्षित, 
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वा गया है। इत्तारोपण करने समय कवि हारा कहे गये को हें गरी 
'के अखबारों ने इस प्रकार प्रकाशित किया था | 
“शह दक्ष में यहाँ अपने आवास की यादगार में लगा रहा हूँ क्योंकि 
कही भी वह मुझे नहों दिया गया जो यहाँ मुझे मिला वह अतिशय से 
अधिक था, वह भाईचारे को, कुठुम्य को भावनाओं को अनुभूतियों का 
जागरण था ईश्वर करे कि सहर्खों जन क्योर्ड के अपने आवास में उतना 
ही आनन्द पाये जैसा कि मैंने पाया ।? 
इस स्वास्थ्य केस की आतिथ्य पुस्तिका ने इत सारी पक्षियों को सुर- 
ज्षित रखा है | सन्‌ १६२६ के शिशिर में कवि ने कुछ सप्ताह यहीं बिताये 
थे और बुडापैश्ट में एक अत्यन्त सफल उच्चकोटि का व्याख्यान किया था । 
आंगोर के आगमन का हंगरी में एक महत्वपूरा घटना माना गया था। 
अखबारों में कवि की कतियों, व्यक्तित्व और व्याख्यान के विषय से लम्धे- 
शम्ब लेख हपे थे । तदयान के प्राचोन तर्झों की सुखद छाया में बेंठकर वे 
' गीता शोर तालाब की शोभा प्रफुल्नित हो निहारा करते ओर कविता लिखने 
लिए ग्रेरित होते । हंगरी को भारत से समानता करते हुए उन्हींने कहा 
शा (मे एक ऐसे राष्ट्रकी भूमि पर आ गया हैं जिसकी भावना भारत के 
'समान है, हंगेरियण लोकगौत, कशीदाकारी आदि बस्तुनें झ्वारत से साम्य 
रखती हैं |” हममें अनभव किया कि इस विश्व कवि के प्रति श्राज भी इन 
हंगेरियन व्यक्षियों में असीम श्रद्धा शोर सम्मान की मावनायें मलकती है। 
इनकी लिखी हुई पुस्तकों को ये लोग बढ़ी भचि से पढ़ते हैं । 
खाकवाद का सुम्दरतम्‌ रूप हमने यहाँ के स्टेट फासे और कोशआपरेटिव 
फाम में देखा । समाजवाद सम्पत्ति का स्वामित्व समाज के हाथ में देता है, 
हू सम्पत्ति चाहे ऑंद्योगिक हो या कृषि सम्बन्धी । अतः स्वतस्व्ता ग्राप्ति 
:के पश्चात्‌ ओीद्योगिक क्षेत्रों में जब छुचारु रूप से काये प्रारम्भ हो गया | 
सो यहाँ के सर्व प्रिय मेता राकोशी की दृष्टि हंगरी को कृषि सम्बन्धी सम- 
“स्थाओं पर पड़ी | सबसे पहला ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उन्होंने 
' खठाया वह जमोदारी अथा का अस्त था । जसीदारों को डचित मुझावजा 





हंगरी में बच्चों का एक आ्राराम-घर 
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देकर यहाँ की नई सरकार ने बहुत से खेतों को क्रिसानों को दे दिया ओर 
कुछ खेतों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। स्टेट के खेतों में काम 
करने वाले किसान कारखाने के मजदूरों की ही भाँति प्रतिदिन शआआठ घंटे 
काम करते हैं और ६०० फोर्रेट (लगभग ३०० रुपया) प्रतिमाम वेतन पाते 
हैं। इन खेतों का सारा उत्तरदायित्व यानो वोज ट्रैक्टर थ्रोर श्रम्थ भशीमें 
आदि मँगाने का काम स्टेट संभालती है। किसानों का किसी प्रकार की चिन्ता 
करने को आवश्यकता नहों । जिस स्टैट फार्म में हम गए वहाँ चार सो 
पचास किसान काम कर रहे थे | इन सब जिम्मैदारियों को समालन के लिए 
एक इंजीनियर नियुक्त किया गया है। जिसकी तनख्याह संगभग एक हजार 
फोरेन्ट प्रतिमास है । इन खेतों की उपज का लगभग सत्तर प्रविशत स्टेट के 
पास चला जाता है । बीस प्रतिशत बीज आदि के लिए रह्ष लिया जाता है । 
गहाँ काम करते हुए किसान हृष्टपष्ट ओर खुशहाण नज़र आए कियी के 
शरीर में सिरतोंड परिश्रम करने के चिन्ह नहों दिखाई दिए। दिन में आठ 
'बंदे से अधिक परिश्रम करना कासूनन मना है। सप्ताह से एक बार इनको 
डायटरी परोक्षा की जाता है। चिकित्सा की आवश्यकता होगे पर अस्पताल 
भेज दिया जाता हैं। इन खतों की नोव स्वतंत्रता के बाद सन १६४४ में 
पड़ी । श्षमिक्रों के इस स्वग को देख कर हम घहुत प्रभावित हुए । 


इस स्टेट फार्म के श्रतिरिक्तकुछ्क साम्यादी, आदशवादियों ने क्रीशापरेटित 

फार्म (पंचायती खेती) की रुथापना की है । इसका उद्देश्य क्रिसानों को 
सम्मिलित खेती करने के लिए प्रेरित करना है। अलग-अलग जमीनों में 
व्यक्तिगत खेती करने से लास की मात्रा बहुत कम हों जाती हैं, क्योंकि 
न तो कोई सरकारीसहायता हो मिलती है ओर न छोटी छोटी जमीनों पर 
डर कट तथा अभ्य चेज्ञानिक मशीनों को प्रयोग किया जा प्कता है । अभेक 
किसानों की जमीनों को एक करके सम्मिलित किया हुआ काय उपज बढ़ाते 
सहायक होता है । अतः इसो लाभ के दृष्टिकोण से यहाँ कोशआ।पंरेटिय 


४ 


काम की उत्पत्ति हुई । 


>] 
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इस के आपरेडिब फार्म का जब तक पूरा-पूरा लाभ किसान के सामने 
प्रत्यक्ष नहीं हो गया तब तक उसने इसमें सम्मिलित होगा स्वीकार नहीं 
क्रिया । किसान प्रारम्भ से हीं पिछड़ा हुआ, पूख, अनभिन्न तथा शज्ञानी 
होता है । किसी भा नये काम में हाथ डालते हुए उसे भय लगता है कि 
कहीं उसका व्यक्तिगत लाभ खतम न हो जाय । वह अपने दस अंगुल के 
खेत के लिए भगवान के भरोसे ही बैठा रहना चाहता है। भगवान को दया 
हो गई, पानी बरस गया, तब तो हरा ही हरा है अन्यथा 
कभी सूखा पड़े गया, कभी टिंड्डियाँ खेत चर गई और कभी बाढ़ था 
जाने से सारे राष्ट्र पर असर पड़ गया। अतः बैयक्तिक किसानों की 
आमदनी का कोई निश्चय महो । किसानो की इसी कमजोरी को दूर करने 
के लिए हंगरी की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए क्योकि उन्होंने 
अझुभव किया कि किसान और खेती से झुघार हुए बिना कृषि प्रधान 
देश की उन्नति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं । किसान के अशिक्षिप थोर 
पिछड़े रहने से नागरिक और ग्रामीण का गेंद सदा बना रहेगा और 
वेशानिक अनुसंघानों से झनशिज्ञ किसान अपना एक अखंग संसार बनाए 
रहेगा। इसी आर्थिक ओर सांस्कृतिक उन्नति के दृष्टिकोण को सामने 
रखकर सामृहिक खेती की ओर किसानों को आकर्षित किया जाने लगा। 
पहले वर्ष तो बहुत कम किसानों ने यह. साहस दिखाया। पर जब श्रन्य 
किसानों ने इसके बढ़ते हुए लाभ को प्रत्यक्ष देखा ओर अशुभव किया कि 
यहां वैज्ञानिक खाद तथा बड़ी . बढ़ी मशीनों को प्रयोग करने का झावभर 
मिलता है, संगठित श्रम करने का उत्साह उत्पन्ञ होता है और सरकार से 
हर अकार को सहायता मिलती है तो अमेकों किसाम इसमें सम्मिलित होने 
लगे। सामूहिक खेती के किसानों के सुन्दर जीवन शोर खुशद्ाल जिन्दगी 
को देखकर भी अन्य किसानों को प्रेरणा मिली और उन्होंने सामूहिक रूप 
से काम करने का साहस दिखाया | इस श्रकार हँगरी में सन्‌ १६४७ में 
सामूहिक खेती करने की अथा का प्रारम्भ हुआ, पर किसी किसान को इस के 
लिए बाध्य नहीं किया गया वश्न्‌ उनकी इच्छा पर ही छोड़ दिया गया । 
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अब तक व्यक्तिगत खेती करने का यही कारण है कि बड़ी-बढ़ी जमोनों वाले 
किसान इसमें सम्मिलित होना नहीं चाहते | हंगरी भर में कुल अद्तालिस 
ऋरोश्ार्परेटिव फाम हैं। घीरे-बारे इनकी प्रमति हो रही हैं, क्‍योंकि इसके 
नफ्रे लुकसाल को हर क्रिसान स्व | हों अनुभव करने लगा है । इन खेतों के 
समध्त उत्तरदायित्व को यहां की क्रिसान संघ एग्रोकलचरल यूनियन 
संभालती है जिसकी स्थापना किसानों द्वारा ही की जाती है। इस यूनियन 
के बाशह म्रेम्बर होते हैं जिनका स्वयं किसान चुन कर भेजते हैं| सब 
किसानों के जानवर-हआाय, भेंस,बेल आदि का भी सम्मिश्षित रूप से भरण 
घोषण होता है और बाद में आमदनी का बंटवारा कर लिया जाता है । 
'बीस-बीस, तीस-तीस, सेर दूध देने वाली, मोटी ताजी भारी भरकन गाये 
हम यहाँ देख रहे हैं। 

इन किसानों की निरक्षरता शरीर अज्ञानता को दूर करने का भी पूरा 
प्रयत्न किया गया है। एक्क स्पेशल कमीशन की स्थापना की गई है जिस 
पर बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा का भार छोड़ दिया गया है | श्रब तीस लाख 
“बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। हम से यहाँ किसानों के सेकेशडरी: स्कूल भी देखे । 
प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात्‌ यहाँ के युवक युवतियों को सेकेशडरी स्कूलों में 
खेतों बाड़ी की वेशानिक हूप से शिक्षा दी जाती है । कृषि सम्बन्धी वेज्ञानिक 
हुप से प्राप्त की गई शिक्षा उनको उल्नति में बहुत सहायक होती है 
इस ग्रकार हंगरी के इस खेतों में आकर हम ने अतभव किया कि झांज 
जनवादी हंगरी ने जीवन के सभी क्षेत्रों मे चाहे फैक्टरी हो या खेत, स्कूल 
हों था थूनिवर्सिटी, कारखाने हों या कोयले को खाने, आश्चयंजनक परिवतेन 
हो गए हैं। 

इंगरी क्री इस बालातोंल मील के किनारे छोटी घुन्दर पहाड़ी 
पर स्थित स्थूजियम को हम आस्ट्रेलियन और स्पेनिश अतिनिधियों 
के साथ देखने गए। दो गाइड और तीन दुभांषियिे हमारे साथ थे | इस 
'पहांडी पर पहुँचने का छोटा सा संकीर रास्ता दोनों ओर अंगूर की. बेलों 
से लदा हुआ बहुत ही सन्दर' प्रतीत होता था ।इन खब्दे मीठे 


बज 
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अंगूरों के बुच्छे तोड कर खाते हुए एक लम्बी चढ़ाई को पार करके हम 
भ्यूजियम में पहुंचे । इस म्यूजियम में उन्तीसवी सदी के ग्रसिद्ध कदि' 
किसफालेडी एर्कवे न्‍्डर की कविताओं का अनेक भाषाशं में झनुवाद देखा ; 
में अनुवाद की हुई पुस्तकों के नमूने शोश की अ्रल्मारियों में सजे हुए हैं । 
सामने ही कवि ओर उसकी पत्नी का चित्र टंगा है। इस पढ़ाड़ी पर से 
नीचे के दृश्य बहुत ही सुन्दर लग रहे थे । 

इस प्रकार हंगरी को इस वालातोल मील के किनारे कुछ आर्ट लिखने 
और स्पेनिश प्रतिनिधियों के साथ योरोप यात्रा के वे शिक्षा पूर्ण 
ओर रोचक दिन, जो जीवन. में कमी नहों भुलाए जा सकते, हममें 


बिताये । 





बुडापेह्ट ( हंगरी ) 
र८ दिसम्बर सन्‌ १६५९ 
आज सबेरे बालातोंल कील ये लौट कर बुडापैध्ट के एक्क विशाल 
हौदल में आकर ठहरे हैं। बारह मंजिल का तेज रोशमियों से ज्गमग 
करता हुआ यह होटल रात के ससय क्रिसी राजा के प्रासाद से 
कम ग्राकपक पूर्ण नहीं प्रतीत होता । लाल मखमल से विभूषित सीक़ियाँ 
मानव के आकार के से शीशे, रेशमी मूल्यवान पढें, हर कमरे में टेलीफोन, 
टेबुल लेम्पस, गर्म टंडें पानी का चमचमाता हुआ बैसिन, उचित फर्नीचर 
तथा रेशमों रजाई से ढके हुये पलंग आदि बस्तुययें देखकर राभियों की 
अन्तःपुरो का भ्रम हो रहा है। एक सौ तीस व्यक्ति केवल खाना बनाने 
के लिए नियुक्त हैं। इन खाना बनाने बालों को रसेइये कौन कहेगा। 
सूट बूट पहने, घड़ी लगाए, एग्रेन बांधे और कानों को गर्म टोपी से ढके 
हैं। हमारे यहाँ के तो बड़े अफसर भी ऐसे ठाट से नहीं रहते | यहाँ के 
विरोधियों सेन कोई पूछे कि इनके ये ठाट इनका अदब ओर तहज्ीब से 
शिक्षित व्यक्तियों की भांति हमारे प्ताथ बातें ओर व्यवद्दार करना आदि भी 
कया हमारे दिखाने के लिए हो है ! 
सबेरे का समय है। शीतल समोर के मके हमारी खिडक। में लगे 
पे को रचा रहे हैं। नाश्ता करके हम ऊपर था बेटे क्योंकि हमें बाहर 
ले जाने बाली बस अभी नहीं आई । हमारे जाने शोर देखने आदि का 
कार्यक्रम दस बजे से प्रारम्भ होता हैं,अभी नो वजे हैं। हम खिड़की के पाल 
बैठे नीचे के दृश्य देख रहे हैं | घुडापेस्ट की समय बमुन्धरा की गोद में 
ऋलकल नाद करती हुई डेन्यूब नदी इस पर बने हुए ध्नेकों सुन्दर पुल्तों पर 
सरादि से भागती हुई मोटर झोर बसें सब की शोभा अद्वितीय जान पढ़ 
रही है। होटल के दरवाजे पर बाहर सैकड़ों मर-नारियों को भीड़ हमें देखने 
के लिए आतुर खड़ी है और हसारे नोने उत्तर कर बस तंक जाने की 





ल्‍्चछ 
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प्रतीक्षा कर रही हैं । दोटल थे बस तक कुछ कदम पंदेल चलने मे भी 
हमे बोस सिनट से क्रम' नहीं लगते क्योंकि किले हो ही पुदय शार बच्चे 
बेर का खड़े हों जाते मै । कोई हगारा बिन्‍्दीं के बाद में पूछता है, काई 
है को विश्मन भरा 


बाज! का लम्बा में देखना है. और काई धाडा पर 





दुफि गडा। सीता हैं। बरयानः उस पशों गे दंग गशियाहिक स्थक्कियी | 
देखने का बहुन कम अवर गिल्ा है इसालग ये लोग काहा शाह भूरे रंग 
पाता बंध दान के लिए आतुर हा उठते हम बस भ॑ जा पड़े हैं पर 
हंग्ेश्यिट जनगागृड मेंबर को भी चारों ओर से मेर जिया है । पक्‍्लियाँ 
शव बच्चों को गोदी उठा कर शाटा मीं से हमार चेहरे का दिखता रहो है। 
ठिग्रव व्यतति उनदान्‍उथक बार देखने का अयाग के रहे हैं। अजी 
दशा है । 

बग थे हैं; कया की एक साबामेंट फेक्‍टर के वीप जाका उतारा 
यहां काम दारने बाद शुपवा शोर मु कवियों मे एसी के धुदद सयों सौर विश्व-श्ञाति 
के जारों मे हगाग स्वागत किया और हुये झाम्दर सपना शकंशशा दिव्या हे 
तर । पीकटरा कमा है पद्टी-बढ्ा विशात गद्षीवों को प्रदर्शनान्ी जात 
प् रबी है। दिये फ्रयार चाकजैंट का बीद्य शत छोडी बढ़ी मशानों के 
गत ग पयिेश कर नए था आदार बाए। काता &जा रंग विशेगी पंश्चियों 
मे लिफ्ट कर क्रम के दिच्यों में लज कर चदा गाता ई यह बहुत ही राज 
हा।र सुख्वर छगा। नारा क्रम इतना तोड़ गति सी चलता &ै के हमारे 
देखते हा देखते भाकलट के डिज्यां ह ढेर तग गए। गहों पर काम काने 
शी लिया हम्बे-मम्वे एयन आर माई दस्ताने पढहिमे अपने कागों में 
संलान ४ । बीन-बोच में हमारी ओर देख कर मुस्कश भा देते हैं | हमारे 
कोटा का जेगृ आर झमाल इसकी पी हुई खाकलेटों से भर भा। हूँ । पेट 
भर जाने पर भी ये हमें सानुराध खिला रही हैं। मैने शीशे के काम वाली 
साड़ी पहनी हुई है । अतः सबंधी दृष्टि उसी पर लगी है। शारीरिक परिश्रम 
कम होने के कारण यहाँ अस्सी प्रतिशत ब्लियाँ तथा बीस प्रतिशत पुरुष 
काम करते हैं। साठ वर्ष में पुरुष तथा पचपन बर्ष में खियों रिटायर हो, 


ष्् 





किक 


नह 














हि 
हज हे 
] 
&“% १ ह 
रे १ १ 
* रे 
* ल्‍ 7 + 
& हे ] 
$ हक: « "हे | 
का ५ «हे 
श ] ते हि 
९१ (्ञ पु हे 
ल्‍ मे 9 
_ 
हल्ऊ 
ड ५. ० के 
#3/% हि 
४ 
का 2] ५ * डर कद 
+ 





रिक्षियों की आमीण कशीदाकारी 
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जाती हैं। उसे घर बैठे उचित पेन्शन दी जाती है। अच्छा काम करने 
वाले मजदूरों के चित्र फंक्टरा के बाहर लगे है इन्हें अमभेक प्रकार के 
पुरस्कार तथा मेंडल आदि दिए जाते हैं जिससे बे प्रोत्साहित एवं सम्मानित 
होकर पेदाबार का बढ़ाने को प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इनको आय छू: 
सो फ्लोरंट ( लगभग ३०० रुपया ) प्रति मास है । सेल कूद बच्चों को 
शिक्षा, नसेरीं का खच्च, चिक्रित्सा ओर कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने 
आदि के खर्चा से थे बिल्कुल विमुक्त रहते है । श्रमिक बग का ऐसा अम्मा- 
नित जीवन देख कर कानपुर की मिलों में काम करने वाले गरीब मजदूरों 
का भूक्ता जन-समृह याद था रहा है। दो जन रोटी के लिए जी तोड़ 
परिश्रम करने बाल इस दलित और शोषित बर्ग को मनुष्य कॉम कहेगा 
जिनके बच्चों की, जूठन चाटने के लिए, गली के कुत्तों से भिड़न्त ह्वोती हैं। 


जरा कुछ आगे बढ़े तो इन्हीं मजदूरों के सांस्कृतिक भवन में पह़ेंच् गये । 
अलेक प्रकार की कलाओं का ज्ञान कराने वाला यद् भवन इनकी सांस्कृतिक 
उन्नति का सार सम्हाले है। काम से छुट्टी पाकर सन्ध्या समय ख्यनेक 
मजदूर यहाँ आकर अपने मस्तिष्क की भूख मिटाते हैं। चित्रकारी के प्रति 
छचि रखते हुए कितने ही मजदूर युवक और थुवतियों के बनाए हुए हमने 
तैल चित्र और स्त्रियों को कसौदाकारी के नम्ने देख । संग्रीत कला के 
प्रेमियों ने हमें बंद पर गौत सुनाये । साहित्यामुरागी मजदूरों 
को हमने दस हजार पुष्तकों से सजे यहां के पुस्तकालय में बेंठे देखा 
तुम्हीं बताओं प्रभा, केसे विश्वास करे कि यहाँ मजदूरों का शोषण किया 
जाता है । इन मेहनतकशों के हृदय में सोए हँए कलाकार के छझप की आज 
हमने पहली बार देखा है। इसीलिए सब विश्मयय भरी दृष्टि से आँखें 
फाड़ फाड़ कर देखते हुए सोच रहे हैं कि क्या सचमुच ये कारखाने में 
काम करने वाले मजदूर हैं? 


यहाँ से निकलकर दाहिनी ओर के दरबाज़े में प्रवेश किया तो चिह्न पी 
करते हुये तीन मास से लेकर तीन वर्ष तक के बच्चों क्री महफिल सी 
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जमी हुई नजर “आई । मालूम हुआ यह इनको नसेरो ( शिशुपालनवर ) 
है। इमो चाकलेट फैक्टरी में काम पर जाने वाली स्त्रियां अपने बच्चों 
को यहाँ छोड गई हैं ओर सार्यकाल लॉटते समय ले जायेंगी। कीई सो 
रहा है, कोई खिलोने से खेल रहा है और कोई दूध की शौशी मुह से 
लगाये पो रहा है । शिक्षित सेविकायें बड़ी तत्परता से इनकी देखभाल 
कर रही हैं। हमारे यहाँ तो उच्च परिवारों के बच्चे भी इतने आदर से 
नही पाते जाते । हमारे साथ को सुचित्रा बहन 'का इन बच्चों को देख अपने 
साल भर के लड़के की याद झा 'गई और उसे इन माश्रों की ऐसा 
निश्चित जिन्दगी देख कर उनसे रुपत्नी हो रही दें | उच्त बैचारी का तो 
सारा दिन अपने बच्चे को देख भाल में हा बीत जाता है । 

यहाँ से कुछ दूर जाकर हमने फेक्टरी का अस्पताल देखा। झुग्ोग्य 
नस तथा अनुभवी डाक्टर इन मद़दूरों के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व 
संभाल हैं। हर दृशते डाक्टरी परीक्षा होती है। बिकिला की शाव- 
श्यकता होने पर रोगी को अस्पताल भेज दिया जाता है। गभेवत्ती स्थ्रियों 
को तान मास की छुट्टी वेतन सहित दी जाती है और गभावस्था में भा 
उनकी पूरी देख भाल होती दे । इस प्रकार हमने देखा आर अश्लुभव किया 
कि फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों का जीवन मशीनी हुनियाँ तक 
सीमित नहीं. है अपितु वे जीवन के विभिन्न ेन्ना में रुचि रखते हैं ओर 
उसकी पूर्ति करते हैं। हंगरों को हर फ्रोक्‍्ट्री के समोप एंसे हो। सांस्क्र- 
तिक मत्रन, सि.शुपालनघर, खेल के मेदान और चिकिसालय बने हुये 
हैं जहाँ बिना किसी थार्थिक व्यय के हर मजदूर इनका उपयोग कर 
सकता है। अन्त मेंहंगरा-सारत मैत्री दृढ़ हो?” विश्व शान्ति शिन्‍्दाबाद 
आदि नारों से इन मजदूरों में हमें विदा दी। दोपहर का खाना 
खाने के बाद हम यहाँ का एकनामिक ( अथशास्‍्त्र ) घुनीदर्स्टी देखमे 
गए। . 
यह भुनिवर्सिदो हंगरों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । 
लेक्बर, हम की अनावट शरनहों का वातावरण अवशणनीय है कमरे का . 
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गाल आकार आर उसमे सम्दर छूग से सजी हुई मात सो वदर्सियोँ नाल 
से ऋझपर तद सवा कि भांति चंद्या गई नि न सम सात था दिय्याथय!: 


के बठते का स्थान है। सवचा सप्ताह मु तान था चार दिन दा बन्द तेक 
होता है, कमा-कमा तान बर्टे शी गंग जाते हैं। इसका समय चालीस 
मि् वाद बजने बाली, बनन्‍्दों पर नहीं 5 तु लकष्या पर था ग्हि 
होता है। यदि विष गस्मोर तथा साम्पा हैं तो तीच घम्दे या श्सर 
बिक समय भो लग जाता हैं । इसके दाई' और एक कमरा मावसब!द 
और सोनिन का फिद्यालफी के शाघार एए लिखी गई अनेक पुरतका 
से सजा हुआ है । से पस्तके फ्रच 8 गलिश, हँगरा ओर रशियन 
भाव[लं में लिस्वी हुए हैँ। कोई भा विद्यार्थी किसों थे। गम आकर इन 
पृदाओंं का अध्ययन कर सबाता है। दूसरी आग ६,००,००० पस्तको हे 
राज (है शाम-जरी का कमगा शपया एक विन थे महृत्य लिए हैं । यह हूं गए 
का सदर बढ़ा पुस्तदालय, है । अदा शकई। विषयों पर झनेकों दृप्टिकोश 
से लिसी ह३ अनेक पह्तक हैं । विद्या इच्हाशुलार पस्तकों को घर 
ले जा भकता है। इस थूमित्रादिट। || २,००4 खब़के पढ़ते * हैं । इसमे 
६५ गतिदात किसान बग और मजदूर बग के विश्वापा है। पचोश्ध प्रतिशर 
लक्षकों को इजाफा मिलता है । नो सो लड़के प्रथम वर्ण में हैं | इल्टर- 
नेशयल पोसिटिकल इकबामिवस इन्सटॉका ट ( झन्तरास्ट॥ राजणाठक 
शाह ) चतुर्थ बर्धे का अनिवार्य विषय हैं। इसमें मायसंवाद के 
आमारपर हस्तराट्रीय इबनामिक्स (आथंशास्त्र) की शिक्षा दो जाता है । 
इसके शर्तिरि: प्लेप्राउशड,(गेलके म दाग) ड|इनिग रूस, (झानेके कमरे 
डी लिंग रूम आदि कीशोसा अवशानीय है। कान्फ्र स रूस की विशालता 
भां देखते है| बनती है ।बीचर्म लम्बा मेज ओरउसकेदानों ओर कुसियें गोला 
कार रूप में रबी हैं। यहाँ प्रोफेसस की मोटिंग होती है और उसको 
' रिंपाट विद्यार्थियों को सुनाई जाती हैं। यह यूनिवस्टी हमें उस समय 
दिखलाई जब प्रत्येक कमरे में क्‍लासें लग रहीं थीं, प्रोफेसर के लेक्चर हो रहे 
पेओर पीरियड समाप्त होने की घन्टियां वज रहो थीं । हमें प्रोफेसर 


डर 
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से बातचीत करने का मौका मिला ओर हम लोगों ने शिक्षा पद्गति के 
विषय में अनेकानेक प्रश्न पूछे । लेगभग दो घन्टे तक इसी विपय पर 
चर्चा होती रही । किए एक प्रोफेसर में भारत की परिस्थिति श्र पं० 
जबाहरलाल जी , के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की । नह प्रोफेसर 
१६३६ में परिडत जी से मिल चुकै थे और उनको विचारधारा से विर्.प 
रूप से प्रभावित ये । अन्त में उन्होंने भारत की उन्नति के बारे गे अपनी 
शभ क्ामनायें श्रकट करते हुये हमें विदा दो । आज हमारा साशा दिन इसी 
में गुजरा । 

इस ससय खाने आदि से निवत्त होकर हम लोग थद्वां के आपेरा हवस 
में आ बैठे हैं। रात के नो बजे हैं बारह बजे तक घर पहुंच पारेंगे । दाल 
को सुन्दरता अवर्णनीय है | इसके सामने बम्बई का मेट्रो था लिबटी फीका 
जान पढ़ता है। मखमल की गहदार कर्मियों पर बेठ कर चारों शोर के 
वायुमंडल को देख अपार छुस्त का झानन्द लिया जा सकता है। दुभाषिया 
बीव में तथा हम सब्र भारतीय उसके अगल-बगज श्रा्गें पीले न» ह 
जिससे उसका अंग्रेजी अनुवाद धुन राकें। स्टेज के गायि लम्बी! सौ 
गेलरी में चालीस व्यक्ति केवल वाद्य यंत्र बजाने बाले हूं। भूआतें हुए 
रंगमंत्र की अनेक सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों ने ड्रामै के थ्राकपंग का हुगना 
कर दिया है। ड्रामें करा कथानक बहुत कम समझ सके पर हसका सेंगौ 
ओर अभिनय सभा को पसन्द आया । 

अगले दिन सबेरे ही हमारे दुभापिगे हमें यहाँ की पंबवर्धीय गोजता 
दिखाने ले गए । श्यांज एक नया दुभाषिवा जिसे अंभेजी बहुत फेम 
आती है हमारे साथ है क्योंकि पुराना कुछ घीमार पद गया। इसझी 
अमकचरी हटी फूटी अंग्रेजी सनकर सभी ठह्ााके मार-सार कर हंस रे है 
ओर बेचारे का मजाक वन रहा है। अबुवाद करने के दोराग में बेचारा 
घबड़ाहट के मारे “बेल? की इगलिश भूंछ गया जिसका जिक्र यहां की 
कृषि सम्बन्ध] व्यवस्था समझाने में हुआ था । वह कमी पर पदक कर, कभी 
सिर छुजला कर ओर कभी जोश में आ मुदृटियें बांबकर समझाने क 
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प्रप्न कर रहा था पर सझलता ने सिल्ली | अन्त में कुछ देर खुप रहने 
के बाद जोर से चिल्ला कर बोला “इसबैन्ड आफ दी काऊ” (गाय का 
पति) हम लोग हंसले-हंसते लीट पीट हो गए । 
बस हमें यहाँ की पंचवर्षाय योजना दिखाने ले आई । अन्दर प्रवेश 
करते हो ऐमा जान पड़ा, कि हृगरी की १६५४ में तैयार हो जाने वाली 
भावी सुन्दर दुनियां में पहुँच गए। आज यहाँ के बच्चे बच्चे ने पंचवर्षीय 
योजना पूरा करने का बीड़ा उठाया है । नए मकान बनेंगें, नए-नए स्कूल 
खुलेंगे, मई-मई यूनिवर्सिथ्ियों का निर्माण होगा, नई फैक्ट्रियों शोर झनमें 
काम करने वाले मजदूरों की संख्या द्विगशित हो जायगी | इंजिन, जहाज 
रेडियों ऑर नई-नई गशीनों के श्राविष्कार से हंगरी का कोना-कोना 
सम्‌द्धिशाली हो जायगा । सिनेमा हाल, आपेरा हाउस, कलचरणष स्कूल 
आर अमेक कल्लाओं का ज्ञान कराने के लिये नए स्कूलों का निर्माण होगा। 
टेलीवेमन के रेडियो और टेलीफोन हंगरी के प्रत्येक घर में लग जायगे । 
लाखों रुपया उस नए इन्सटीट्यूशन बनाने में खचे किया जायगा जो 
मजदूरों ओर उनके परिवारों को स्वास्थ्य शिक्षा, कला, आदि ज्ञान कराने 
में पूण सहयोग देंगे । मजदूरों और किसानों की सेवा के लिये स्थान-स्थान 
पर नरसरीज खलेंगों । कक्ष, लगभग सत्रह सो लाख फोरिन्ट्स नई इमारतों, 
नए माध्यमिक कूल, नए ( एश्रीकृषिचरल ) क्विस्कूल नए इन्ड्रस्ट्रियल 
आपरंटिक इन्सटीट्युशनस भें खथ किया जायगा । मजदूरों ओर किसानों की 
सॉस्क्तिक उत्थान करने के लिये स्थान-स्थान पर कलचरल द्ोम, (सांस्कृतिक 
गृह) सिमेमा, लायबेंरों (पस्कालय) आदि का निर्माण होगा। 
अनेक प्रकार के खेलों के लिये प्रथकू-प्रथक्‌ मेंदान हंगे। सपोट 
सेडियम बनाए जायेंगे। फेक्ट्रियों में १० प्रतिशत कार्य मशीनें करेंगी । 
भिससे फेक्ट्रो का धुवां व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रभात न डाल सके | 
खनेक गाँव शहरों में परिवर्तित हो जायेंगे । इस प्रकार १६५४ का हंगरी 
जनता के छुत्न और समृद्धि का केस बन जायगा। इस प्रदर्शनी का हाल 
बड़ा ही सुन्दर था । बारह कमरों में सजे हुए अनेक प्रकार करे माइल 
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ध्रतिरूपर अलेकों नए नए डिजाइन के फर्नीचर और मशौनों के नवीन 
आविष्कार एक सनन्‍्दर दश्य उपस्थित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पाँच 
बपे बाद हंगरी ने एक शताब्दी आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया है। 

प्रतिक्षण आगे बढ़ते हुए हँगरो के इस छुखी जीवन ने हमें बहुत ही 
प्रभावित किया । यहाँ के बच्चों ने तुम्हारे लिए एक चाकलेद का डिब्बा 
दिया है ओर वे तुम्हें अपना प्यार भेज रहे हैं । 


हंगगी 
३० सितम्बर सन्‌ १६४ १ 


आज हिंधाब लगाने बैंठे तो मालूम हुआ कि हमें यहाँ आए एक 
पखवारा बीत चुका दै। नित्य का कार्यक्रम अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण 
समय की इस तीत्र गति का आभास ही नहीों हुआ वरना विदेश में बहुत 
जल्‍दी जी ऊब जाता है। इस सप्ताह में किसी दिन भी पोलेन्ठ के लिए 
श्वाना हो जाने की बात छुनाई दे रही है, आसपास की हंगेरियन थुवतियाँ 
जो हमसे बहुत हिल-मिल गई हैँ, हमारे जाने का नाम सुन वर रुश्मा्ीन्सी 
ह्वी रही हैं । 

आज यहोँ कुछ गर्मा अधिक है । सबने अपने कोट उतार ठाले है । 
हँगेरियन युवक पूछ रहे हैं “आरत में केसी गर्मी पढ़ती है |” हमसे से एक 
ने उत्तर दिया “ऐसी मर्ंकर गर्मी कि गयगे लू खाकर लोग मर जाते हूँ ।१* 
उन युवकों ने विश्मय से आंखे फाइते हुए कहा, “सच? | 

सार्यकाल का कोई प्रोग्राम न द्वोने के कारण हम फूछ भार्तोथ, 
जुभाषिये को साथ के बाहर टहलने मिकल गये । हमें परध्यर अंग्रेजों में 
बातचीत करते देख राह चलते कुछ शिक्षित थुवक एक दृभरे से कहने शगे, 
४इन भारतीयों की मातृभाषा अंग्रेजी से मित्रती-शुलती जान पढ़ती 
है जरा ध्यान से सुनो तो ॥ः 


दूसरे ने हमारी ओर कान लगा कर गोर से सुनते हुए कहा, 
“मालूम तो ऐसा ही जान पड़ता है, आएट्ेंलियन ओर अंग्रेज 
ज्यक्षि इन्हीं जैसी भाषा बोलते हैं ।” तीसरा घुवक णी थीए़ी बहुत अंग्रेजी 
जानता था कुछ विश्वास के साथ बोला “श्वरे ! मुझे तो हृबडू अंग्रे जी ही 
मालूम पढ़ रहो है; तुम अंग्रेजी से मिलती-जुलती कहते हो” और अपने 
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कथन की पृष्ठि करने के लिए वह युवत्र हमारे दुशाषिये से शाकर हमारी 
आापा के बारे में पूछने लगा । 

हमने उस समफाथा किदों सो वर्षा की अभ्रजों को शुल्ामों ने हमें 
पंगु और अपाहिज तो बना ही डाला हमारी अपनी भाषा भो बेज्ञान 
बना दी । यहाँ से चले जाने के बाद भी वे अपनी भाषा की छाप हस पर 
लोड गए हैं । 

उस थुवक मे फिर आश्चर्य से पूछा “तो क्या आप अपनी गादभाषा 
नहीं जानते ??? 

“सातृमाषा तो जानते हैंहैं,'” हगने उत्तर दिया पर गुलामी प्रवृत्ति 
है! जाने के कारण शपनी ही चीज को अवहेलमा करना सींख गए है, दूसरे 
हम सब ले।ग अलग अलग ग्रान्तों के हैं एक दूसरे को भाषा नहीं रमणा 
पाते, शतः समय क्रीयगति ने श्गेजी को ही। हमारे भावों की अभिव्यक्षि 
का भाध्यम धना दिया यद्यपि श्र अंग्रेजी के स्थाव पर हिंन्दी का राष्ट्रभापा 
पद से विभूषित किया यया है ।*? 

पास खड़े भ्यात से सुनते हुए दूसरे युवक ने हमारी बात का उत्तर 
देते हुए कहा, “बहु भाषा-भाषों होंगे के कारण आपके देश की भी हूंश का 
छमुकरण करना चाहिये। वहाँ रूसी ।सब सीखते हैं पर शिक्षा अपनी 
गातभापा में हो दो जाती है । दर व्यक्ति के लिये उसको मातुभाणा माँ के 

थके समान आयश्यक है।?” हम मन ही मन अंग्रेजी के प्रति श्पने 
मोह की घिकारते लगे और परस्पर अश्रेजी में बात करने के लिये 
लत भी हैथे । 

हमारे छेलोगिशन (प्रतिनिधिमंडल) में एक सिवस्त प्रतिनिविसी है । उसकी 
प्रगढ्षी राह चलते व्यक्तियों के लिये आशय भोर कॉवूहलकी वस्तु धन जाती 
है। कोई जसे स्टैट का महाराजा समणता है कोई यहाँ का राय साहब । एक 
इंगेरियम कलाकार ते इस पगड़ी पर इत्तना झुभ्व हुआ कि बढ्हो में ५०० 
फर्गोरण्ट, (ढाई सो रुपया) तक देने के दिये तैयार हो गया । इसी रात 
की स्तर लीग सिनेमा देखने गए ओर बारह बज तक बांपिस लेदे। 
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'शैक्सटाइल सिल्ष के श्र 
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यहाँ को एक विशान टरेक्सटाइल मिस भी हमने देखी । स्वाधीनता 
से पूर्व यद मिल पहले पूंजीपति की सम्पत्ति थो अ्रव इसका राष्ट्रीय- 
करगा कर लिया गया है। इसके मालिक को यथानुसार रूपया दे दिया 
गया । कहते हैं झब वह इ'गल्ेन्ड में जाकर वहाँ की एक बढ़ो पेक्ट्री का 
मालिक हो गया है। थहाँ चार हजार मजदूर काम करते हैं जिसमें से पचास 
प्रतिशत स्त्रियों हैं इसका माल सोवियत छूस तथा योरोप के अ्रम्थ पूर्वी 
देशों में भेजा जाता है. और बदले में कच्चा माल तथा यहां न बनने 
बाली मशीनें लो जाती हैं । स्वाबीनता से पूर्व पूंजीवाद व्यवस्था में यहां 
रुई मे फेस जाने वाले पाउडर से मजदूरों को अनेक प्रकार की फेफड़ों 
को बीमारियों हो जाती थीं परन्तु अब इस पाउडरे को पाइप द्वारा बाहर 
निकालने का प्रबन्ध कर दिया गया है। श्रव फेफड़े का एक भा मरीज 
हंस फ्रक्टो से नहों है। पंचवर्षीय सोजनसा के अजुसार आगागी वर्षों में 
यहां अनेकानेक नई सशीर्ने लाने की योजना है यहाँ के स्टाफ की शआाय ७० ० 
फशोरे'ट (३६० र०) शरीर इंजीनियर का आय २०० ०फंणोरं2(१००० २०) 
है । मजदूरों की उत्पादन के आधार पर ही चेतन दिया जाता है । इस मील 
में काम करते हुए ईष्ट-पुष्ट स्ली पुरुषों को देख शपने गरहाँ के अस्थि- 
पंजर शरीर बाहे मजदूरों की याद आने लगी ओर दो विभिन्न शासन 
प्रशालियों का अन्तर स्पष्ट रूप से भालकने लगा । 


दपहर के समभ गेरी तबियत कुछ होली सी हो गई अतः भे बस में 
अकेली बैठ! अपने साथियों के आने का इन्तजार कर रहा थी। इतमे में 
पाप्त के स्कूल के बच्चों ने सुफे देखा ओर दूर से ही “नीग्रो नॉमो? चिए्लाते 
हुए दौड़ कर मुझे चारों और से बेर क्षिया। किसी ने मेरा 
द्वाथ अपने द्वाथ में लिया; किसी ते साथी का प्चा ओर ढछोई मेरे वालों की 
सौटी से खेलने खगा, मानों मे उनके मनोर जन का साधम हूँ। बच्चों के 
माहटर से सालुम हुआ कि भारतीयों के संपर्क के अभाव के कारण हँगरी . 
के बच्चे हर काले आदभो को नौँग्रों समझते हैं। 
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हंगरी की श्वाधीनता का स्मृति चिन्ह (मानुमेण्ट) बुडापेस्ट के बीसों 
बीच एक छोटी सो पहाड़ी पर स्थित बहुत ही सुन्दर प्रतीत होंता दे । 
एक बड़ी भारी विशाल लोह मूर्ति हाथ में पत्ती लिये शान्ति का संदेश 
दे रही है । इसके दाये बाये दोनों ओर दो विशाल गूर्तियां हैं। एक बड़ा 
भारी मगदर हाथ में लिये फासिज्म का अन्त कर रही आरदुसरी हाथ में एक 
टाच लिये आने वाले थुगों का स्वाधीनता उत्थान श्र शान्ति का मार्ग 
दिखा रही है। इसके चारा ओर युद्ध में बलिदान हा जाने बाल सावियत 
सिपाहियों के नाम लिखे हैँ । ये मूर्तियाँ एक प्रसिद्ध इंगेरियन मूर्तिकार 
द्वारा बनाई गई दें । 

यहाँ का स्थूजियम ईसा से ३००० वर्ष पूर्व का इतिहास बताता 
है कि प्राचीन काल की दिनचरया में क्रिन-किंग वस्तुओं का प्रयोग ह्ाता 
था, कैंसे-करं्स देवताओं को पूजा जाता था ओर क्रिस प्रकार का सभ्यता 
तथा संस्कृति का साम्राज्य था आदि बातों का पूछा दिग्दशन करा गया 
हे। दो हजार वर्ष परानी कितनी ही सी ( मत व्यक्ति ) ईजिप्ट से 
लाकर रखी हैं। इसके अतिरिक्त अठारहवीं, उन्‍मीसदों तथा मौसवीं सदी के 
प्रसिद्ध कक्माकारों की पेंटिंग बहुत ही आकपक ओर सुन्दर संग्रह्ठीत हूँ । 

यहाँ से अस्सी किलोमीटर (लगभग पचास मौल) की दूरी पर बना 
हुआ पावरहाउस हंगरी के नवयुवकों के रचनात्मक कार का परिचम दे रक्षा 
है । यह स्वाधीनता के पश्चातू तीन वर्ष की योजनामें तैयार क्रिया गयाहै। 
यहाँ तीस प्रतिशत स्थ्रियाँ काम करतीं हैं| क्राम का अधिकांश भाग मशीशों 
द्वारा होता है। यह हंगरी का सबसे विशाल पावर हाउस हैं। पंशवर्षीय 
योजना में इसी प्रकार के दस विद्यत घर बनाने का निश्यग 
किया गया है । इसके पास ही इसकी कोयरे की खान है जहाँ इसको अपनी 
एक प्रथक यूनियन है जो इन्हें समन्समय पर सहायता देकर इसका 
ञावश्यकताओं की पूर्ति करती है । यदि कोई मजदूर अपना मकान 
बनवाना चाहता है तो बह इस यूनियन से धन उधार ले सकता है और 
उसका भुगतान १४ साल तक कर सकता है । 
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यहाँ हमने वह स्थान भी देखा जहाँ पांच किलोमीटर लम्बी सुरंग 
गाई जा रही रही है। इस सुरंग में से बिजली की गाड़ी द्वार कोयला 
ढोकर बाहर लाया जाता हैं । खतंत्रता से पूर्व कोयले ढोने का कार्य मज- 
दूरों द्वारा लिया जांता था; अब गाड़ी का प्रबन्ध हो गया है। इसके पास 
ही कशाट्रोल आफिस है जहां मशीनों को बन्द करने ओर चाल करने के 
स्विय .हगे है।इस सुरंग को अगले बंप तक समाप्त करने की 
योजना ह 

बुठापए्ट में ऐकेडेमी आफ साइन्स अपना एक विशेष स्थान रखती 
है इसके छः सेक्शन है। इस ऐकेडेमी को सोवियत रूस से बहुत 
सहाय्रता मिली है। बड़े बड़े दाशेतिक और वेज्ञानिक रूस से आकर यहां के 
व्यक्तियों के साथ मीटिंग करते हैँ ओर अपने अशुभव बताते है। दोनों ओर 
से विचार विभिमय होता है और फिंर एक नई योजना का आविष्कार करते 
हैं। स्वतंत्रता से पूर्व इन व्यक्षियों को स्टेट की और से किसो प्रकार 
की सहायता नहीं दी जाती थी परन्तु अ्रव प्रत्येक दृष्टिकोण से इनकी 
कठिनाइयों का समावान किया जाता है। यहाँ के पुस्तकासभ में बहुत 
प्राचीन पर्तकों का संग्रह किया भया है । ग्यारहवी शताब्दी की 
लिपि के ममने हैं, तेरहवीं सदी के घाइविल का अनबाद है। द्वाथ 
की लिखी 8६ पावन पस्तकों को बहुत ही सहदेज कर रखा गया हे। यहां 
विश्य की अनेक मापाशों की प्रानीन तथा आधुनिक पुश्षक्रें हैं दस साख . 
पुस्तकें अनेकों कमरों में ठ्धक-पुथकक सेक्शन के द्विसाव से बढ़े हो सुव्यव« 
स्थित ढेंग से सजाई हुई हैं। इतनी पुस्तकों में से अपने विधय की पुस्तक 
अंटले में तनिक भी समग्र नहीं खगता | १६,००० पुस्तकें प्रति 
वर्ष गई खरीदी जाती हैँ। १४०० मेगमीन प्रतिवर्ष विश्व के प्रत्येक 

से आती हैँ। हमारे यहाँ के वेद, प्राण, गीता, शक्ु्तला आदि 
' को विश्व के शमृक] रत्न मान कर बड़े ही सुन्दर ढंग से सजाया हुआ 
है । पंचवर्षोथ थोजना के आलुसार एक सी सत्तर लाख रुपया इस 
एकटेसी पर खब किया जायेगा । 





हे न» ७ के. ही 8 2 ० केबल ने मम गढ़ मे. हक..3».;रन्‍# बैलन महक. हनन ॥ ॥. 2००. ०2१ ०.१ कदम ला ढीढ& 4. 


आजाने देशों में [ १४३ 


घुडापैस्ठ से सत्तर किलोमीटर की दूरी पर एक नवीन नगर का निर्माण 
सड़े ही जोश तथा उत्साह रो किया जा रहा है । इसे बनाते हुएं केवल 
अम्मी रेड बष हा व्यतीत हुआ है प्रारम्भ में खुबकों के छोटे भ्रप ने इस 
कार्य का श्री गणेश किय। था। उन्हें आरम्भ में बहुत कठिनाइयों का 
सामना करना पद्षा। भूखे प्यासे रह कर उन्होंने रात-रात भर काम किया । 
पहुरी यहाँ बड़े-बड़े वृक्षों का जेंगल था, सब कुछ उजाड़ था। इन 
सुबकों से इस कास का उत्तरदायित्व लेकर अपनी महाव शक्कि का 
परिचय दिया । 
यहाँ पर भूथ शागनाईज शन ( नोजबानों को संस्थाओं ) में 
इनारों की संख्या में युवक श्रांकर काम करते हैँ । इतवार की छूटे 
दिन मजदेरां शोर किगानों के कुस्ठ के झुरुड यहां काम करने के 
चले आते हैं यहां पी प्रतिशत छज्ियां काम करतो हैं। इस 'थुवक 
बुबतियों को सगन ओर परिश्रम निश्चय ही अबुकरणय हैं । इस मगर 
को निर्माण बच्चे हो सुन्दर झप में किया जा रहा हैं। पद्यों, का स्कूल 
हीगा जियमें एक हजार बच्चे शिक्षा प्रहगा करेंे। अस्पताल 
में पाँच भी मरीजों को रखने के लिए सुन्यवषध्यित प्रबन्ध रहेगा। सिमेमा 
थियेटर कल्चर हाउस (सांस्कृतिक गृह) और स्पोर्ट्स स्टेडियम से सारा 
नगर शुल्दआर हों उठेगा। छेन्‍्येत्र नदी पर नो पल बसनेंगे। 
अनेक फीकिद्रया होगी | फंक्िटरर्थों ओर शहर के बीच बड़े बड़े ऊंचे शक्षों का 
जंगल द्वोगा जिपमे फक्ट्यों का धु वा व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव न 
6 सके । ७: छः गंजिल की ऊंचो ऊंची इमारतें होंगी | एक एक 
सभ्ष से तान मीभ कारों कैयो सी प्लेट होंगे पढाटीं में हीटर,१नी,फ्लश 
' अदला एबाँदि का शुल्यनस्थि। प्रक्‍स्ध रहेगा। ऑच के बाजार के दीनों 
॥र ग्रभक सझार को तकाने ८ं,गो । इस प्रकार सने १६४४ तक यह ऊबड 
क्षाबड स्थाम सुप्दर तभर में वरियातित दो साथगा जिसका नाम होगा हदा 
पिल्ट । पैकटी आर शहर में गागि जाने के जिए कचों आर श्रा्मी की व्यवस्था 
होगी | इस नगर थी आायादी लगामग सर ८थार दोनो । ऋटते है एद्माई 
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करते समय यहां ढो हजार बप पुरानी वस्तुय मिली हैं जिन्हे स्युज्ञियम में 
रखा गया है। एक बिछिडिग केवल स्त्रियों के द्वासा बसाई गई है केबल 
ऊपर का कुछ भाग आदर्मियों ने बनाया है। यहाँ साधारशा मजदूर क। 
७०० पलोरेन्ट प्रतिमास के हिसाब से मिलता है। इस नगर में लगभग 
पाँच सौ फ्लैट बन चुके हैं, शेप अधूरे हैं जिनके इस वर्ष पूरे हा जाने को 
आशा है। प्रत्येक बिल्डिंग के नीचे फूलों से सजा हुआ छोटा सा घगीना 
है जो समस्त नगर के सौन्दर्य को दुगता कर देता है। पास हा मेडिकल 
इयजामिनेशन हाउस ( स्वास्थ्य परोक्षण गृह ) होगा । प्रतिभास फैलटी में 
काम करने वाले मजदूरों के स्वास्ण्य की परीक्षा की जाएगी कि कार्ड 
उनका काय उनके फेंफडों आदि पर बुरा प्रभाव ता नहीं शाज रह! 
नवयुवको के द्वारा बनाई गई नवीन नगर निर्माण को ऐसी सुन्दर गोजना 
को देख सन भाव विभोर हा। सोचने लगा, केसा सुखां जीवन है ! 
हुंगरी में हमने अनुभव किया किइस देश का सम्पूण बायुमंधला शान्ति 
की छुरमि से घुगन्बित है। हर स्थान पर, हर दोान्र में हर व्यक्ति शान्ति को 
पुकार ढोकर उठ खड़ा है । स्थास-स्थान पर स्टोलिन के ये शब्द लिखे 
दृष्टिमोचर होते हैं “शास्ति के खिग्रे विश्व की शक्तिशाली आवाज शुत्न की 
सभी शक्तियों का परास्त कर देगा । हंगरों का हर पुरुष, है? से, हर बा 
यह मी अकार समभता है कि शान्ति की छठाई उनकी शाजादी की 
लड़ाई है, नेतिक रक्ता की लड़ाई है आए मानसिक आंर श्रातिक सक्षत्रि 
की कड़ाई है। हंगरी की खिर्यों इस शान्ति आन्दोलन की शागध्या प्रतीत 
होगी हैं ओर अनेक पास कमेट्ियों में काम करती हैं। थह वरमेटियों हगरी 
के गाँवन्यॉव और शहर-शदर में स्थापित हैं। कोई भी ध्यातिि इस करे 
टियों का सेम्बर हो सकता है । सन्‌ १६४८ में बुछापेशट में इसे वाली इ हर 
नेशनल डेमीक्रे टिक फेंडरेशन ( अंतराष्ट्रीय प्रभातम्थ्रीय संग्र ) की हृशर 
कार्फ़ से का मुख्य उद् श्य शान्ति की रक्षा करना ही था। इस कानार ई 
इन हंगेरियम थुवतियों ने सबसे महत्वपूरो कार्य यह किया कि दृष-बू॥ देशों 
से झाये हुये अ्तिनिधियों से सम्पर्क स्थापित . करके उन्हें शान्ति रक्षा की 
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लड़ाई के लिए सहमत किया। वे प्रतिभिधि हस कान्फरेस से ऐमे 
प्रभावित हुए कि अपने-अपने देश में जाकर पीय कम्रेटिगों ( शांति 
समितियों ) के सदस्य बन गए। यहाँ को छ्िर्याँ शान्ति भानदालस 
के लिए प्रत्येक देत्र मं खेत ओर कारखाने को पौस कमैटियों से शेकर 
नेशनल पीस कमेटी तक की मेम्बर हैं। मेशनल पीस कमेटी की उत्ति 
स्वतन्त्रता ग्राप्ति के पश्चात्‌ १६५० में हुई थीं । बास्तव में यहाँ का स्थी 
चर्ग शान्ति रक्षा के लिए जितना उत्माही ओर प्रयत्नशील है उतना शब्स 
कोई वर्ग नहीं । क्योंकि इन स्त्रियों ने पिछले दो महायुद्धों के ने कह 
'छानुभव सहे हैँ जिनकी कढ्पना मात्र से हो ये सिहर उठती हैं। इगके माँम 
के सिन्‍्दूर घुल्ध गए थे, इनको गोदियाँ सूमी हा गई था शोर इनके साथ 
बढ़ी ही निदेयता का व्यवहार किग्रा गया । आज तीसरे गद्दाथुद्द 

'देख ये वेचारी काँप उठती हैं ओर शाम्ति का युद्ध अपनी पूएा शक्ति के साथ 
लड़ने का श्रगा करती हैं। अपने भाषण में एक हंगेरियत युवति ने कहा:-« 


४ हम देंग्रेरियन थुवतियाँ फेक्ट्रियों में,लेलों में, दफ्तरों से औरवदुरों मे 
जहाँ कहीं भी हैं अपनी पूर्ण शक्ति के साथ शाम्तिकी रक्ाकरेंगों | हम गर्जी 
डकार समझती हैं कि हमारे देश की उच्नतति हमारी सम्तानों का विकास 
और उत्थान शान्ति काल में हो हो सकता है। हमें झपने बज्ों के सर्द 
अविध्य का निर्माण करना है, उन्हें सफल सागरिक बनाना है इसलिए 
डम शान्ति चाहती हैं ।”* 


एक कलाकार ने कहा:--- 

“मैं युद्ध का सबसे बढ़ा शत्र्‌ हूँ। युद्ध के दिनों में मेरे अपनों दो 
मासूम सुरदर बच्चियों को खो दिया। मेरा घर जला दिया गया श्र 
मुझे कम्सनट्रे शन कैम्प में लेजाकर चहुत दुःख दिए गए । इसे अपने देश 
की, अपने बच्चों की, अपनी कला तथा साहित्य शोर संस्ृति के श्छा 
करनी है । यदि युद्ध प्रिय व्यक्ति शास्ति के विरोधी हैं. ते! हम झाखों 
अयक्ियों की आवाज उन्हें शवश्य ही पराध्त कर हैगी।? 


अज्ञाने देशों में [ १४.७: 


यहाँ का ली वर्ग शव जागरुक हो खुका है और अपने कत व्यों को 
भर्ती प्रकाश समझता है । 

एक दिस हंगरी की पीस ऋॉसिल के राभापति ने हमें वहाँ की पार्लि> 
ग्रम्ेम्ट में आमंनित किया और हमारे शाबम्ति सम्बन्धी अभेक प्रश्नों के 
उत्तर दिये। उसने कहा कि शास्ति आन्दोलन हँगरी में बहुत शक्तिशाली 
हैं। राकाशी के शब्दों में 'आाज शाम्ति की समस्या विश्व की समस्या 
बच गई है|” हंगरी के युवक और युवतिय्ं ने “पंच ताकत सुलहनामा! पर 

१४८०० दृस्तक्षत एकत्र किए हैं। दस्तखत करने वाले व्यक्ति अपनी 
हुस जिम्मेदारी को भर्ती प्रकार सममाते हैं। दस्तरूत कराने से पूर्व ये 
युवक और शुवर्तियों बनसे तक करते हैं, उन्हें राजनेतिक परिस्थिति समझा 
कर शान्ति का महत्व बताते हैं । गली-गली, मुहर्ले 'मुहल्ते में शान्ति की 
आधाड़ छुनाई पहुती है। यहां को पंचवर्षाय थोजना भी सुन्दर शान्तिप्रद 
भविष्य के गिर्माण कौद्ठी मोजना है। सांकृतिक खेलों में मो शाग्ति स्थापना 
के ही दे शेज्ष जाते हैं। 

हंगरी को फॉज भा शास्ति के पत्ष में है। इसका उद्देश्य हमजा कश्गा 
नहीं अपितु हमलावरों से अपनी रक्ता करना है। फीज को स्थापना युद्ध भिय 
छैशों तथा शान्ति श्रिय देशों में दोनों ही स्थानों पर को जाती है परस्तु 
दूनों के उद्देश्य शिक्ष मिश्न दोते हैं । 

यहाँ के पादरी और बिशप भी शास्ति आन्दोलन में भाग से रहे हैं 
अर्भीवा क्रमका शाण ईशा परम € (एएंडका6ए ) भी शान्ति के 
॥ीवारी पर :प्म्नित £ ॥ दहों के पाइरा गे हमें बताय। कि ये शान्ति 
कम | व जार जप विद्ास्तों भ कुछ भेद्‌ नहीं देखते वे इसे 
एक सहन था है। द्ामं। विशव्यानी है, यह वह मंत्र है जिसमें 
डर घईँ। सवा । इेगा। % पादरी बिना किसी भेद भावना 








ह जाग 20 के सदा विरोधी रहे हैं । 
* ४परदश। हैँ. गंती गीति, उसके सिद्धाम्त 
सब शाग्त के लिए द। है । शनपि एसनी एम हशपंन विचार धारा होती 
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पचिन्नकारी की प्रतियोगिता में सफल बच्चो अपने पुरश्क्षार के साथ 


अजाने देशों में [| १५६ 


हैं तथापि शान्ति के जैन में क्रिमी प्रकार का मत भेद नहीं रखते । ५६०० 
पादरी आज ुँगरी के काने काने में शाम्ति का प्रचार कर रहे हैं । 

इस प्रकार हमने देखा कि हंगरी की जनता शान्ति आन्दोलन में पूरा 
सहयोग है रही है। इसका ओेय यहाँ की जनवादी सरकार को ही है । 
शाम्ति के इस अल्प काठ में यहाँ को सरकार ने जनता के लिए शनेक 
उज्ञति और सुख समुद्धि के साधन प्रस्तुत कर दिये हैं। जो धन पदले युद्ध 
के शबस्त्र बनाने में व्यय किया जाता था वही शब जनता के सुख और उसकी 
उद्चति के लिए ख्च होता है । 


ओर हों,राष्टू के भावी निर्णायक यहाँ के बच्चो की उनति के लिए जमवादी 
दंगरी बहुत प्रयृत्नशील जाम पड़ता है। जिगर ओर भी नज़र गई उसी ओर 
गच्यों का इंसता, खेजता शोर विंकप्षित होता हुआ रूप दिखाई दिया । 


स्तंत्रता से पूर्व हंगरी में बच्चों को दो शेशियाँ थीं। एक धमिक-बर्ग 
$ बच्चे शोर दूशरे मजदूर और किसानों के बख्चे | दूसरे वर्ग के बच्चों की 
शत्यन्त ही दयनीय दशा थी और वे चोदद वर्ष की उम्र में आते हो मोकरी 
था मजदूरी करने जगते थे, कर्योंकि गरीत परिवार के लिए इसके अतिरिक्त 
कोई भारा मे था। १६४४ में हंगरी में ।नव प्रभात का पश्यागमन हुआ । 
अत्येक वर्ग के बर्चों के लिए प्रमति ओर विक्रोस के सभी द्वार खोल दिये 
मु । तीन बर् की थौजना में हगेरियन बच्चा की अवस्था में. श्राएवशंजनक 
उन्नति हुई। १,४७२ स्कूलों का पुनर्निर्माण किया गया। सभी स्कूल 
आधुनिक नवीन ढंग पर बनाये गये हैं शोर एक नई शिक्षा अणाक्षी को 
जन्म दिया गया है | प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाये तथा निःशुक्क हो गई दे, 
परिएामस्वद्टत निस्‍त्षरता का विल्कुल अस्त हो गया है। जनरल स्कूल में 
आठ कलछ्षाएं पास करने के पश्चात्‌ बालक अपनी सचि के अनुसार किसी भी 
जझेच को घुन सकता है । सेकेशडरी एकल शोर यूनिवर्सिशे की फीस बालक 
के भां बाप के वेतन के अनुसार ही भी जाती मैं।. समतंत्रता के पून केवल 
', प्रतिशत भज़दुर और फिसान बगे के बच्चे सेकेशडरी . स्‍कूलों में शिक्षा 






| 





अिननता हे नाजमरला पल रनकक€ ० ५ 
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प्राप्त करते थे,ग्रव ६४ प्रतिशत बच्चे पढ़ते हैं। हंगरी कौ सरकार इन विद्या- 
थियोँ की अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करने का प्रयध्न करती है। , 

पायबियर आन्दोलन हंगरी के बाल जीवन में अपना एकमहत्ववू् स्थान 
रखता है । इसका उद्देश्य बच्चों को अनशासन तथा कर्तव्य पालन शआदि की 
शिक्षा देना है | सात से लेकर बोदह वर्ष की अवस्था का कीई भी बच्चा इस 
संस्था का मेम्बर बन सकता दे । इसकी देख रेख के लिए शिक्षित तथा 
अगसवी शीचर होते हैं। सब १६४६ में इस संस्था के केवश १,६०० 
मेम्बर थे, वर सत्‌ १६४० में इसकी. संखंगा १,००,००० तक पहुँच गई 
है बुडापेह्ट में हमने देखा कि ८५ अतिशत बच्चे इस पायनियरःआन्‍्दोलन 
के मेड्पर हैं। मे पायमियर अपने स्कूल में भी सबसे आगे रहते हैं अपने 
साथियों को अनशासन, सफाई तथा क़त्तव्य-्पातन की शिक्षा देते हैं । इनकी 
झपनी एक अलग पत्निका है जिसका ए हू ' : ५. 57 नाते "? प्रकाश 
डालना है । इस पत्निका में पायनियर क- 5, 5 ५६7» टापिक 
के भरे में शालोचता लिखते है । पहले यह पत्रिक' मासिक थी परन्तु अब 
सुझाहिक है। मं मे | झड़ पद शय को रामोशी जंगडा दिया जाता 
पृ गहलएग गाना जाया है । इस पकार हयात देशा कि जमवांदी 
ईगर।, पर्स के शादोस्क्रि, मानसिक गधा नेतिक स्तर को कैचा उठाने का 

भरसक प्रमान कर रहा है । 


गरी के बच्ची का अत्यन्त ही सुन्दर तथा गम्भीर रूप ती पानियर 
 रेशबे में देखने की गिला| दगभग दो गील के भीतर झाने जाने वाजी. 


रंगों मा प्रशशराफिव गह्ी के मध्ये हो अम्मालते हैं। इस पामि+र रेस 
न 
ई की ऋण! था हुए रेलवे की * 


४ हक ्् पह, हं * न 
फरगुशादन महां के पामिया के टाथ सी हूं । दो तीन वह परिषरश। 





को शिव] दम १६४८ मे। 9१ छा 
के सिमाश धाम १६४६ मे ३१ ६ 
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पशु कमा सोशदकाररर तोड़ और इलव-ड्राइवर आदि सब 
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सकता है । उसे स्कूल में हो आठ संप्ताह का कोर्स करता पड़ता है । इस 
बस में उसे व्यावद्ञारिक और मौखिक दोनों प्रकार की शिक्षा अन्य बड़े 
व्यक्तियों की भाँति ही दी जाती है। इस समय इस पायनियर रेलवे में 
सात सो पायनियर हैं जो बारी बारी से द्वर दसवें दिन यहां काम 
पर शाते ई। यहां हमने उप पायतियरों से भी मुलाकात की जो सोवियट 
पायनियर के आमंत्रित करने पर झस गये थे और अनेक नए अशुभव सीख 
कर आए ये बच्चा का यह गम्भीर, और जिम्मेदार झूप हमें बहुत हो पसन्द आया 
, शेल खेल मे उन्हें रेसमे के रंचाजन की व्यावहारिक शिक्षा मिल रही है । 

बच्चों की सांस्कातेक उन्नति के शिए सो नयीन इंगरी ने महत्वपूर्ण 
काय किए है। स्थान स्थान पर सांसक्ृतिक गृहों का एक जाल सा विंश्ा 
हुआ दिखाई देता है, जिनमें सुमरोग्य कलाकार बच्चों को उनकी एंचि के 
आलुरूप ही अभेक पकार को कलाओं का शान कराते हैं। राफोशी कजनरल 
हाउस” (राक्ोशी सांस्कृतिक गृह) न केवल एँगरी में, बल्कि योरोप भर में 
आपना एक विशेष महत्व रखता दे ।. इसका निर्माण स्वतंत्रता. प्राप्ति के 
पश्चात्‌ १६४६ में तौन वर्ष क्री योजना के अन्तगंत हुआ है। यहां के 
व्यवस्थापक ने हमें बतामा कि पहले यहां छोटे छोटे हकान में । बिजली, 
पानी, हीटर आदि का भी समुचित प्रबन्ध न था । आस पा गान 
आँकारों के ढेर ढगे थे । पर अब यह हंगरी का एड. दृदनीय स्थास पत 
' गया है। अपने कार्यो से अवकाश पाकर मिलने हो। मजबूर जोर उस कर्मों 
या आते हैं घोर अनेक प्रकार की करायी का ध्राग धाण। काल हैं। हमे 
वह ऑन 4.(6 तो आाश्ययें हुआ कि उस सांएकरीतक हह मे यारा! फंलाओं 
की शिक्षा को हा सुब्यत्पित प्रतन्ध है। यहाँ पर राकोशी के महंस्वपूर्णो 
 पिबयों. पर गापख दीते 84 विमर, गण, संगीत और ड्रग जादि के 


प्रोषाग भा आए दिन 























ते रहते हैं | एक सालाए का बीशाम इश्तदीरीं थे 





5 


2 6 पच्  क  टो  म दक ४४वें सिकश 
| कर गजादूशं की परितों में जद दिया जाता है ॥ रह तोएकतिक शेह 
7हां का लोकल कारिजय * 





६ 507 22 हक कह बट कवर सद! हि 
हरि पेनाओा गया घे ३ इसके ऊपने दिस्से न 


' बष्चों के किंटर मान दे । शाव को आवश्यक का्पी पर गाने दाली सिया 


१६४ ] अजाने देशों में 


अपने बच्चों को यहां छोड़ जाती हैं. जिनकी देख बाल सुयोग्य नर्तों हारा 
की जाती है इन बच्चों को काट न दिखाये जाते हैं। और शगेक मकत से 
उनका समोर॑जन किया जाता है। दाहिनी झोर विशाल लायग्रेरी रूम है 
' छहां अनेक विषयों को बारद हजार पुस्तकें शीश की अलमारियों में सुर्साजात 
हैं । पाँच हज़ार मजदूर इस खायब्रेरी में मेम्बर हैं। लायबेरों तीन बजे से 
लेकर दस बजे तक खुली रहती है । इसमें लगभग एक हजार पुस्तक बच्चों 
के उपयोग की हैं |: इस संस्कृति शद्द में ३५ इजार मजदूर और उनके बच्षे 
, भिन्न भिन्न कल्याओंका ज्ञान भप्त करने आते हैं । छोटे छोडे बयों हरश 
बनाये हुए चित्र, खिलोने कागज के अकान श्र दस्तकारी आदि के 
नमूने देख कर हम बहुत हो प्रभावित हुए। कग कागमग चार सप्ताह 
रहे । हमने अनुभव किया कि नवीन हंगरी बच्चों के निर्माण ओर धमकी 
उन्नति के लिये अत्यधिक अयग्रत्नशील हैं 


पोलैश्ड 

२ झवसूअर १६५१ 

हंगरो की झुरम्य बसम्बरा और इसकी गौद में पते हंगेरियन विवा- 
सियों से बिदा ले जिन्हें हस इस अल्प समय में ही बहुत प्यार करने लगे 
जे, पोलंशड के लिए रवाना हो गये । श्ाधों रात के समय कड़कड़ाते हुए 
जाड़े से अभेक पीलिंश गुवक, युवतियों और बच्चे फूजजों के गुलदस्ते हाथ 
में लिए हमारे स्पागना हमारी प्रयोक्षा में रूडे दिखाई दिशे । गाड़ी की 
देखते ही आनन्द रे उल्ुलत एप “गारतीय प्रतिनिधि जिग्दाबाद, पौलिश' 
हशिडिया मित्रता सिरणोनी ही आदि गगनगेंदी नारों मे कम्द्ठीगे हमारा हृदय 
से स्वागत किया । सर्दी का (कप बदुदा शा फेस सकते आपरे-आपले कीट 
डतार कर हमें पहना दिंए। इमारे कानों में अपने गुल्लूबन्द बाँध दिये और 
पराने विर-परिवित मिन्नों को भांति बस तक साथ-साथ चलते. रहे । रात 
के जगभग दो बजे बस ने हमें यहाँ के एक 'स्मशीक स्थान में आकर 
उतारा और हम बिस्तर पर लेंध्ते ही निद्रालोक में पहुँच गए । ु 


बुद्ध से पूर्व पोलेशड अपनो' सज्ञावद, तथा सौन्‍्दर्स में मोरीप भर 
में अतिद्ध था पर आज श्रव कुछ विध्य॑स हुआ देखे हमारा हृदय विदोणो ' 
हुआ जा रहा है | जिस सडक पर हम सेल रहे हैं. वहोँ का एक मकान 
भी शुद्ध को शापदों से नहीं क्च्र पाया। ऐस। जम रहा हे मानों क्रित। 
शेक्ण एगर को प्जाड़ गलियों में जब रहे ॥॥॥ फछ आगे बढ़े ते। 'आरा० 
गीजज का निक्ञास विकिदत ऋगायश मे सभी हुई दिखाई दे! | माखूग 
ग्रे) कि श्र पा का पब्लिक #हूल था, जो नाजियों हराराआग में सक्षाकर 
दिया गला । इसके सभीप ही कुछ दूर पर ईंटी, पफथरों और भिट 
के बेर भजर आए गानों फिसी बरान हुए आसाद के अवशेष खंइटर 
ध्मृति के हप में सजाए यह दो आसी में आंत भरतें हुए हमारे दुभा 
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दिये ने जताया भोधिक स्टाइल का बना हुआ गह पुराना गिरणाधर समह्त 
पोलेम्ड में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था, युद्ध में जो भीषण बम 
वर्षा हुई उसी ने आज इसे यद्दे जर्जर झूप प्रदान कर द्विया दे । मीलों 
दूर तक फेले हुए युद्ध के थे बीभह्स स्वरूप मानों, हमें गत महायुद्ध को 
करुण कहानी सुना रहे. हैं। जली हुई बिशाल इमारतों और खंड-खंड 
हुए गगनखुम्बी प्रासादों को देखते हुए हम दुख के शअथाहसागर में हूंचे 
हुए थ्रागे बढ़ रहे हैं। कहते हैं युद्ध का भयंकर और प्रत्ंकारों रूप. जैसा 
पोजल्ेन्ड ने देखा है, अन्य किसी देश ने नहों। सुन्दर और रमणीक 
बारसा खाक के ढेरीं में परिणत हो गया था । पिच्यासी प्रतिशत बिल्डिगों 
को स्वाहा कर डाला था। सत्तर प्रतिशत उद्योग पंभे बर्बाद हों गए 
थे ओर छः लाख चालोस हजार पोल्षिश व्यक्ति लड़प-तड़प कर मक्ाभों 
के तीचे, कम्सम्ट्रेशन कैम्प में या वमों की गजना के कारण मौत के 
शिकार हुए थे । बारसा को धूल के ढेरों में देखकर यह प्रश्त उठता था 
कि पोलेन्ड की राजधानी किसे बनाथा जाए? 

पर फासिस्टों से मुक्कि पाते ही पोलेड की जनता मे अपनी मातुशूमि 
की नया रूप श्रदान करने का प्र किया । तीस वर्ष. की सोजना में फूंदें ' 
हुये खंडहर, ऊँची ऊंची इमारतों में परिवर्तित हो गए + भष्ट-अ्रष्ठ और 
उज़ड़े हुये गगरों का बब निर्माण होने खगा। विध्वेस हुए गिरणाघर 
ओर एतिद्दासिक भवनों को उसी प्राचीत स्टाइल पर बनाया जाने लगा । | 
इटे हुए पुखु और नप्टठ हुए सांस्कृतिक गृद्दों का पुन ; निर्माण हुआ $ 
इस तीन वर्ष को योजना का सुख्य उहेश्य निध्यृंस हुई जेकिटयी, इमारतों, 
मकानों ओर गरिरजाघरों आदि का शव सिसांश करना था । इन तन वां 
में हो परतंत्र पोलेंड और स्वतंत्र पोलेक का झ््तर स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होने ज्वगा। इस योजना में बहुत कुछ व्यक्तिगत सम्गति करा गी अवश्य के! 
दिया गया। बड़ी बढ़ी ताहलुकदारियाँ, जागीरें, आर रियासने तोब है! 
गई | जमीन किसानों में बाँद दी । उद्योग घंचों पर अुधाफ्राणार पूंजीपतियों 
झ्ल बंबकें ' समाओं का अधिकार हां गया । प्नायी प्रतिशत इन्टइट्रीजे का 


ड़ 
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प्ट्रीयकरए क्रिया. गया। अब इनकी आमदनी पूजीपतियों को थी 
में नहीं जाती श्रपितु समाज के सुख आर उत्थान के लिए खबे की जाती 
है | इन सबका परिणात यह हुआ क्रि-उद्योग धंधों की उपज में सन्‌१६३६ 
की श्रपेज्ञा सत्र श्रतिशत अधिक बुद्धि होने लगी। करती कपड़े की उपज 
की मात्रा१६३३६ की अपेशा पैंचालिस अतिशत अधिक बढ़ गई । यहां की 
शष्टरीय आय पहले की अपेक्षा प्चीस प्रतिशत अधिक होने सभी । भ्रपनी 

पती ज्म्मीनों की प्राप्त कर किसान ब्ग भा दूले उत्साह आर परिश्रम से 
छापने कर्तव्य में जुट गया। पोशेंड, की इस उन्चति का सुझ्य कारण 
पूजीपतियों और जमींदारों का अन्त कर देना ही था । अब पूर्जीपतियीं 
का पोग्लंड जमता का परोलेंड बन गया है अतः प्रत्येक व्यक्ति में काम 
करने का जोश तथा, उत्साइ दिखाई देता है। अब यहाँ .पहले की भाँति 
मजदूरों और किसानों की वेतन बढ़ाने की मांग के लिए. हृडतालें गहीं 
दीतों। विश्वार्थियों के जलुम नहीं निकरंते, ओर बेकारी की संमश्या युवकों 
के मस्तिष्क को बोमिश नहीं बना देतीं। अरब तो यहाँ कामों के जेत्र 
इलने विश्त॒त॑' हो गए हैं कि बेकारी के बजाय व्यक्तियों की कमी अनुभव 
होती है। कह्न दम मकान बनाने बाले मजदूरों की संस्था में गए. वहा, 
के धाथाउक ने हेगते कहा हसें पचास हजार शावास्या सजदरों की (शक्त> 
हित पढ़य) की आनश्यक्ता है; वहाँ इसका अश्ाव में, किसी ओर शहर 
मे तुलवाते की सीच रहे हैं। हमारे सीडर |े मुस्कराते हुए #हा भारत है 
दरें वां को 







गुदा गा विएए |. उस पर शोभा हँसते सगे इतर सन्‍्हू। व 
थे मरी का:अस्दाओ संगा दिया । 


९ 0 ५5 पि के 
कब 0 न छा योजना गाद्ेग्य व सह दूधरां सजा एस राफरा 





समर के गम्भीर परवान कि! जा 7१ हैं। दस चीजमां ते पातेसकइ मे 





भार, वर, शिफान-ल, सम, एगिय, मझ्षोर्थ और गए जहाज शादि 

० ्ः गन ब्कप ह. हनन ्म बह! वर के अब, 
नक्शा! न, | मा किसी जायेगा मी इसरो! पषे पोलन्श में कसी नेहों 
'जा पी । इस शोजगा का गेखा उ्ेश्य मशान आर मंटीरस्यदगा की माना 


दो अधिक मे शपिक बढामा हैं। इस सोजना के पढ़ले काश में मशीनों 
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की मात्रा बढ़ामे का प्रयत्न किया जायगा जिससे अन्य वत्तुओं कौडपथ को 
सात्रा में बुद्धि हो सके । दूसरे काल में बचे खुबे पूंजीपतियों का बिककुत 
अन्त कर दिया जायगा । ये पूंजीपति अब भा जनता के राज्य में कभी 
कभी सिर वठाकर अपना अस्तित्व स्थापित करने का असफलशअ्रथास करते हैं । 
, इस योजना के तीसरे काल में ज़मीदारों काबिल्कुल अन्त हो जाएगा.जो अब 
भी किसानों को जमीनों को ललथाई दृष्टि से देखते हैँ. भ्ीर दृडप जाने का 
प्रयत्न करते हैं। चोगे काल ये पोलैम्ड अपना सम्बन्ध सोवियत थूमियन्न 
तथा झम्य पूर्वो देशों से और भी दुढ करेगा जिससे वस्तुओं के शायात और 
निर्यात करने की मात्रा अधिक बढ़ जायगी । इसके पश्चात्‌ जनता के 
( जीवन स्तर ) स्टम्डड आफ लिविंग में उन्नति को जायगी प्रश्यक पर 
बिजली, दह्वीटर, गेस फरनीचर आदि से पझुसजित और सभा होगा । 
अनेक सांस्कृतिक गृहों का निमाण होगा; जिनमें मजबूर शीर किसान 
अपने कामों से अवकाश पा कला और साहित्य का झान प्राप्त कर सकेंगे । 
फायलों की खान में १६४४६ की अपेच्ता पंतीस प्रतिशत अधिक उपज बः 
जाएगी । एक वर्ष में ही द्रौकटस की संख्या ११,००० तथा सम्मिलित 
खेलों की मात्रा सात सौ तक पहुंच जाएगी । २४,००० भीदर, . लाशे 
पोज्षन्ड में ग्राने जाने के साधनों की कमी की पुरा करंगी । फूड इन्शश्ट्रीग! 
की मात्रा में मो पर्थाप्त वद्धि की जाएगी और शक्कर का धत्पादम दस, लाख 
एक सो टन अतिवर्ष तक पहुँच जायगा । युद्ध में मकानों के भष्छ ही जाने 
के कारण जनता को जिस जटिल समस्या का सामना करना . पढ़ा, इस 
योजना में अब इसका समाधान कर दिया गया है। मकानों की संख्या 
४००,००५९ तक पहुँच जाएगी । ग्यारह कायशों की छाो्ों म॑ नई-मई 
सशौरों का उपशोग किया जाएगा जिससे उपज में बुद्धि मर परिश्रम में 
. कैसी हों आएगी । सक्कात बनाते से भी सशोर्नों का प्रयोग क्रिया जाएगा ।' 
. हमने देखा. जो ईंट मजदूरों के द्वारा दोई जाती थीं पढ़ी काम आज 
' मशौते कर रही हैं। छा वर्ष की योजना मे पीकती से कौस करने बोली 
क्षियों को: संख्या दस लाख बीस हेजार तक दो जाएगा मिसते फिसों भो 
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स्री को घर में बेकार बेठते का श्रवसर नहों मिलेगा। मजदरों की शाम में 
चालीस प्रतिशत बद्धि की जाएगी । यह बुद्धि या तो अविक वैतन के द्वारा 
की जाएगी और था वर्तुओों का मूल्य घटा कर होगी । क्रम उम्र के युबक 
और थुवतियों को पहले टेकनीकल स्कूल में स्पेशल दो विंग दी जाएगी फिर 
उस्हे पोषटी में काम करने के लिए भेजा जाएगा। छुः वर्ष की थोजना 
के शलुसार दूस लाख युवकों को टेफनीकल रजुल में लोशल गोविंग के छि। 
, भेणा जाएगा, इस प्रकार १६०६ का पोदीन्ट बढ़ सम्दर पोसेन्त बग आएगा 
जिसे देख प्रभी. आश्यथनकित- से रह आमि। 
आज हम पोलेन्ड के 'विंटम! नामक नगर को देखने निकले हैं । 
यह पोलेख का एक छोटा सा शहर है जो ओऔश्योगिकरण की दृष्टि 
से बहुत शांगे बढ़ गग्रा दै। यहाँ अनेक फैकटियाँ तथा कोयले की खाने 
हूं। दोपहर के समय हंस यहाँ का प्रथिद्ध रेक्रमिक्रेल कालेल देखने बाएं । 
हा फेकटों था किसी संस्था की थार ५ तुद्धितान श्थोर प्रतिभा- 
शाली थुवकों को चुन कर टेकनीकलं; वो सिंग के लिए भेजा जाता है यहाँ 
को में आधुनिक विज्ञान ओर नई, मशीनों की प्रेक्टिकल तथा 
ध्योरिटिकत तोनी ही थी निंग दी जाती हैं। यहाँ विद्यार्थियों हे गहने, साफ 
गान; सा पढ़ने लिंतने आदि को छम्ममास्थन तथा सप्तत अबभय है ; यहाँ 
की परुद्को आदि का थर्चा भी स्टेड प्ंभादतों है। इन अ्रतिगाशालों 


वियाचियों को. गबासुतार बैतन भी दिया जानता है खिससे इस चने से उनके 





बरि थी राह पापगा हा राके । अहां पर साझग एक दईजार विधान 


श्स्ट जय 


जनों से फत्मीस लडकियां हैं। गहाँ शप्ताद गे एक दिन प्रस्थेक मंगजना? 
की सौद्ातक कलचरल प्रोग्राम ढ्ोता हैं. जिश्न्म शनेक विधा्थी गम्ण, 


गत, वायमन, आरवेहा) आदि से भाग देते हैं। यह स्कूल गत 
जी 





भहयुद्ध यों विमफुद नष्ट भ्रष्ट हो गया था, स्वत्म्पता भांति के पर्यात 
तीन धष की योजयथा में इसका पुराक्षगाण हुआ है। सहों के कितमे हैं 
किधार्नियों मे हमें उन्हें यहाँ सुनकर भेजे जागे का कारएा बताया । मऊ सटीक 
फ्क्ड़ो में काम करने वाले मजदूर शुत्रक ने दमें झगाया कि आठ पम्टे के 
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काम को उसने तीन पम्दे में ही समाप्त कर दिया । उसकी इसो प्रतिभा की 
देख फेक्टी ने उसे यहाँ इस स्कूल में टेकनीकल टू निंग के लिए भेजा 
पाँख त छत बंध को योजना के अनुसार सारे पालुम्ड म॑ (से बीस 
ठेकनीकल स्कूल होगे जिनमें यहाँ से भो अधिक सुविधायें देने का प्रवन्‍्य 
किया जाएगा । 

बिटम से चल कर आकाश छुम्बी हरे-हरे वृक्षों को फर्राट रे पार 
करती हुई हमारी बस क्रेंकों के अत्यन्त ही छुन्दर होटल में आकर 56री । 
क्रेकों पोलेन्छ का एक पतिद्ध स्थान है यहाँ की आबादी लगभग १७०,००० 
है। क्रैडो दसवी सदी से लेकर सन्नहवीं सदी पैक पा लन्ड की राजधानी 
रह चुका है। यहाँ चौंसठ चच शोर पाँच बड़ै-बढ़े कालेज हैं। यहाँ क॑ 
यूनिबरसिटी पोलेम्ड की सबसे प्राचीन यूतिवरसिंदी दै। थर्ाँ आए दिन 
स्रोवियट से आए हुए छुयोग्य विद्वानों का भाषण होता है जिससे शिक्षा 
प्रणाली के विषय में छ्मेंक नवीन धुमाव उपस्थित किये आते हैं। चोदहवी 
शताब्दी का एक पुराना चर्च प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, कला और पे 
का प्रतिनिधित्व करता है । -तेरहवीं शताब्दी का प्राशीन कासल सह्दों 
दशनीय स्थान है। इसमें बने हुए एक सौं चार कर्मरे अपनी पृथक-एथक 
विशेषता लिए हैं। ' ह 

क्रेकी से बीस मौल की दूरी पर 'नवाहुता' नामक एक नए सगर, का 

बन्निर्माण यहाँ के मषयबकों द्वारा किया जा रहा है। पहले यह एक 

छोटा सा गाँव-था जहाँ हृटी-फूटी मोपडियें आर चारों ओरश उसे हुए 
फाड़ ऋंकार, अव्यवस्था का. परिवय दें रहे थे । 


क्रैकों से पचास भील की. दूरी पर स्थित यहाँ का कस्सेमशस वैस्प 
मानव के रोद्र और भग्रानक रूप का परिचय देता है। यहाँ यह खूनी गा।क 
खेला भ्रया जो आजतक चिश्व के. इंद्ितास मे कियों ने कभी महा देश 
यहाँ ताब्सियों की बबर दत्ति अपनी बर्ग द्ीमा पर पहुँच गई यो । 


पे चलने वाल व्यक्तियों हो पक एक कर छोटी और तेग परक्ों में 
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है स दिया जाता था। बरफ पढ़ते हुए जाड़े में स्ल्रियों को वस्ञत्रह्दीन करके 
बाहर गैदान में खा कर दिया जाता था जिनमें से कुछ बे होश हो जाती थीं 
और कुछ इस जिन्दगी से छुटकारा पाकर बरसाती कीड़ों की भांति जमीन 
पर शेंग्गें लगती थी । उनके साथ व्याभिचार किया जाता था। उनके गर्भे 
गिरा दिये जाते थे जिससे उनके वंश का नाम विशान 'भी शेष भ रहे । 
गस ऑेग्बर में खाए सौ व्यक्षियों को पद मिनट में मेंस के द्वारा जला 
दिया जाता था जो अ्रवजदे रह जाते थे उन्हे दूसरे मप के साथ पुर: 
जलाया जाता था । घार से व्यक्तियों का एक ग्र प जल रहा होता था दूसरा 
बाहर क्षड़ा प्रतीज्ञा कश्ता था ॥ तंग कोठरी में भरे हुए. सेकड़ों व्यक्षियों के 
पोज भूखे जंगली जागवरों को छोड दिया जाता था। जहाँ वे जामवर 
भमचाहै ढंग से जीवित मानव शरीरों की मृत शरीरों से भी अधिक बुरी 
दशा करते थे । जो व्यक्ति हुकुम की पाबन्दी न करता था उसे तुरंत ही 
'गोलौ से उड़ा दिया जाता था.। वीभत्तता के इस प्रतीक, कम्प' को 
ज्यों का हथों ही. रफ़्खा गया है इसका निर्माण नहीं किया गया ताकि 
थ्रामि आगे बाए व्यक्ति वात्सियों के कुष्सित कर्मी का अन्दाजा लगा पके । 
,..... कल हम भकों से बीस मीज् की दृरी पर तप सलगर निर्माण की तवीस 
'गज्ना देखने गए । इस लोगनि इस नगर का नाम भवाहुता रखा है । 
पहले यह माक, भंकांर और दठी फूडी फ्रोपडियों से भरा हुआ पुराना 
' शाँवि था । अब इसी जीौए शीर्श गांव को एक छुस्दर नगर का रूँप हे. . 
दिया जाएगा । सभो कृत्य बदल ज्ाएगा। ही फटी गौपदियाँ सुरदर 
शुस्या अंश ऊ सी विकिडगों का हाप ले दागो। गट्ा का करने साले सक्न« 


<॥ बी] 


युबक देश काम के आधिारिकि मैकनोडल कान सीखे है। थे सुवक 





साथियों का यहीं ध्याकर कीय करन केला! | 8४ कटी हे जिमके ' 
डुप गाडी वास दिय. नवघुकक्ों के समह के सगह यर्झा आकर बड़े जोश 
हब हा कक पल ह 82० 7८ ब्रश ४३ ०5 
ओर पस्याह के साथ इसके निर्माण ने जुट जाते हैं. । यहां के सुनक ने एक 


तप शजारह परठारह घंले 3/%] धर, ३ के हज ववावद् गे! क्री बयल किया 


दिन 


है। इस गगर निर्माण में झस से बहुत सदागतां मिल रही है । बढ़ें चने 
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इंजीनियर आकर नवीन सुझाव उपस्थित करते हैं। कितनी ६ मशीनें 
रूस ने भेजी हैं। इस नगर में एक लख भागरिकों के रहने की योजना हैं 
सन्रह पुल बनाये जायेगे । यहां बित्सुला नदी से पानीलिकर एक बन्दूरगाह 
बनाने की योजना भी है जहां छोटे छोटे जहाजों के ठहरने का प्रबन्ध होगा । 
थद् नया नगर छुु वर्ष क्री योजना में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यहां 
काम करने बाली स्त्रियों की संस्था तीस प्रतिशत है। एक तचीध् बरस 
की लड़की ट्रेवटर ड्राइवर है । 

पाँच घम्दे रेल का सफर करके हम लोग पोल्लैन्ड के पोजना मामक 

उस सुन्द्र शहर में पहुँचे जहाँ की रम्य भूमि की विराम दायनी गोंद में 
बत्युला नदी असंख्य ऐतिहासिक गराधाशों को अपने आागार में द्विपाएं सम्दूर 
प्राकृतिक दृश्यों से घिरी हुई अठलेलियां कर रही है। लगभग दो शाह 
को आबादी संभाते पोजना पोलेंन्ड का महत्वपूण शहर है । यहाँ जगगंग 
करते हुए बालीस चच प्राचीन कला, प्राचीन सश्यता और प्रा्ीभ सेह- 
कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दसवीं शताब्दी का प्राणा गर्भ गत 
महायुद्ध में नाज़ियों के द्वारा बिल्कुल मष्ट अष्ठ कर दिया गया था, अब 
उसका बिलकुल उसी पराने स्टाइल पर पन; निर्माण द्वो रहा है । रहता 
शताब्द के सुन्दर इतिहास प्रसिद्ध बच को भी यद्ध की शपरों ने स्वाहा 
'कर डाला था। बढ़ी-बब्ी सुन्दर विशाल मूर्तियें श्रीर उवे-#से सोने के 
सुम्बनन मिद्टी के ढेरों में परिवर्तित हो गए पर यहाँ की उत्साह अरी 
जनृता ने तीम वष्ष दी गोलना में इसके परामे चित्र के शाधार पर 
बिलकुल उसी पुराने स्टाइल में उम्दा पृनानिमाण किया हैं। विश 
कारों; आरकीटेशचर, भूर्ियोँ, पत्थर, रंग-बिरंगे शौरों श्ञादि फ्रिसी में भी 
तनिक भी अन्तर नहीं हैं। कहते हैं प्राचीन काल में विधाही यद्ध में जाने 
"से पूर्व यहीं आकर इसी चर्च. के पंत्थर पर छापनी तसवार तेज कराद 
युद्ध में जाते थैं।.... '€ ' 
युद्ध में शहीद दुए सोडियत सिपादियों की कम एक छोडी सी पहाड़ी 
पर स्थित “सोवियत स्मारक! के झप में देखी । इस सोचने करी. भें जाने “ 
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कितने शब्दीदों को मिशदृगियों पर आज ये देश अपने यहाँ समाजवाद की 
सता कर सके हैं ! 

पोजना में होने वाली अंदर्शनी पीलैन्ड की जनता की कार्यज्ञमता का 
सामास करा रही है। यहां उन आधुनिक खबनिर्मित बह्तुओं का 
प्रदर्शन किया गया है जो पोलेद में स्वतन्तेता प्राप्ति के बाद से 
बनाई जाने सभी है। पढिले इन वस्तुओं को बाहर से, भंगवाया जाता 
था शव इनका निर्माण नए पीजेम्ड में हो रहा है । अनेक प्रकार की मशीनें, 
'रफरोजरेटर, फरनोचर) रेडियो, टेलीफोन, दोटर, ६ जेकशन, आपरेशन के 
आजार, डावदरी सम्बन्धों वस्तुयें, अनेक वां ले, पियानों, वायलन, वे 
अन्य आसतेस्ट्रा, हाथ की कारीगरी की बस्तुयें, स्वेटर, कोट,फ्रॉर्किबच्चों को 
बेंत वाली गाड़ियां, किया, खिलौने और शोश के अनेक कला पूर्ण बसेश 
आदि सभी वस्तुओं भ्र्व यहां तैयार होने सगों हैं। भो वस्त॒यें पदले बाजार 
से श्ाकर दुगने दासों पर विकती थीं वद्दी आज यहाँ तैयार होकर संस्ते 
दमा कर जगती के पास जागो हैं । 

पीशीं2 क दोध्ण दोशन गए पहुँचेते ही थोड़े से भारतीय सेकेशों तौरन 
के गरूयों है| निरे गये ओर जगेक थुवक युवतियों ओर बच्चे खुशीके विश 
मे सा हा दा ना करते लगे। “पो्लेंड भारत मिन्रता जिन्दाबाद” 
पंधिरव शान्ति जिम्दाबाद आदि गणव मंदी सारों से तोझन की समस्त 
दिशाओं भेजने शर्गी । जाल सास भंडे हिए हुए इन झुक बुमतियों के 
माफतणाण हुये बेएरों को पंत) दी दिन भर की बकाव हूँरे हो. यों । 


पारूमप पारेस्ड का गए छोड़ा रा शहर हे जो धक सांस शाषादी 





(आज ध्रामोन और नधीन दोनों कलाओं का सुन्दर अदशन करता हुआ! 
पता होता दे । मठ पद: का सबसे भावोग शम्र दें । यह राहिर पैर 
हवा शताब्दों की कला पम्यया और अरकोटेबचर आदि का पृर्णतवर 
पर्तिनिषित्प ऋस्या हे। वहाँ भकामों के ऊपर वीम तोग खिबकियां बनी “ 
है हैं जे। प्राचीम नियम का दिखशन कराती हं। पहले कर्ता फी अपने: 


सकाण भें तीन से अधिक खिड़कां पनवानें का अधिकार ने था। 
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यहां तीन खिड़की वाली ऐतिटह्ासिक बिपिंडिंग भी अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखतों हैं. जिसमे १६ फर्वरी १४७३ में विश्व विख्यात तत्ववैता कोपरनिका 
ने जन्म लिया था। यह पहला व्यक्ति था जिसने यह गवीम अश्ुसन्वान 
क्रिया कि सय पृथ्वी के चारों ओर वहीं श्रफितु पथ्ची सूथ्ष के चारा और 
चकर लगाती है | हाथ से दुनियाँ के गोले को खिए कोपरनिका का विशाक्ष 
स्मारक दिखाई दे रहा है। अपने जीवन के आरम्भिक बॉस वध कोपरानिका 
ने ताखन के इस मकान में ही व्यतोत किये थे । यह पुराना शद्दर दी भागा 
में बिभक्त किया जा सकता पैरदबी 'शार चोदवी 
शताब्दी के अनेक सुन्दर सुन्दर चन्ते, पुराने शाउन हाल, ओर पुराने 
मकान, तथा पुरानी बिलहिडिंग हैं। टाउन द्वाल ओर कुछ चर्च बिलकुल 
गौथिक स्टाइल पर बने हुए हैं। प्राचीन काल में घनिक वर्ग के ब्यत्ि 
चच में अपनी सीट रिजन करा लेते थे जिसमें सम्हें बेठकर प्रार्थवा कशे की 
लुबिधा रहती थी । परन्तु शब यहाँ ऐसा कोई भिथरम महीं है । हूस भेद 
भाव का अन्त कर दिया गया है। 

यहाँ का स्थूजियस आचोन सभ्यता, कला और संस्कृति का अधिनिधिरत् 
करता है। इसमें दूर दूर से पुरानी वस्तुओं की गंगवाकर एकत्र किया 
या है । 

इसके आधुनिक सांग का निर्माण बींसवीं शताब्दी में हुआ है। इसमें 
अनेक नए मकान, कोट , बाग बगीले, ओर बर्चों के? ।.झ वधा कालिन मैं । 
यहाँ की बूनिवरसिटी में दस हज़ार विद्यार्थी शिक्षा पाप्य करते में । पि. गले 
ओर केभमिस्ट्री का एक काजिज स्वरतत्ञता प्राप्ति के प्रभाग 2६४४ मे िलाएत 
आधुनिक एटाइल पर बनाया गया है। जिसमें था। जार विवाथा शीदाआंथ 
' करते हैं । तोहन खेती प्रधान शहर हैं । 

. चबारसा के विषय सें फिर लिखें गी। 








जेको पानी पोलेन्ड 

५ अक्टूबर सन्‌ १६५१ 
यह पत्न में पीलेन्ड की अति स्मगीय पर्वत माला की हिमाव्दादित 
टी पर बंछों लिख रही हूं । इस शेल सुन्द्री को यहां के लोग जेकोंपानी 
कहते हैं। इस स्थान का वातावरण प्राकृतिक सोन्द््य से मरपर दिखाई दे ' 
रहा है । चारों श्रोर बफ का सांम्र/ज्य देख ऐसा प्रतीत होता है मानों आज 
इस शेज्षवत्नू मे र्वेत बहनों से अपना साज १४ गार किया हैं। कहीं कहीं हरे 
भरें बाग, जप्रधन और वाटिकाये भी नज्षर शा रही हैं। सभी कुछ यहां बेह 
कर बहुत छुन्दूर लग रहा है. । स्थान स्थान पर जिखरी हुई इन सीन्दर्य- 
निधियों की देख ऐसा प्रत)त होता ।है साथों विश्व भर में इस गिरिश्ृवृंग 
को सबसे अविक प्राकृतिक वेभव प्राप्त हुआ है । ल्‍ 
बदशी का दिन हे, पर भगवान भास्कर कभी कभी बादलों के मौज 
आवरण को हटा रूप छुप कर सांकते हुए दिखाई दे जाते हैं । सर्दी बहुत 
है। वी हवा के झोकों ने हमारे द्ोंद ऐसे नौले कर दिए हैं मानों हमने. 
आशुन प्राई हो सा गद्ाड़ी कक्राल | लिए में एव तय: ऊँती कपड़े! में शिएी 





थे दाराग या वो का हमे ूं। कितनों ने ती शिमफे 


४ आई हैं। जी 
पु छः 2 चर रे के हट पक ! हु 
के मडालियों का शांति क्रषी ली शीदू ि। ५ | रह भा 8 तिक संपदा 8] 


शी की था सभा आवरद पिभार से दी गए हैं। काई करशश लिपु 


बीच 





फयी झवार रहा है, कई रेशा लित्र सोचते में संजग्स हैं । इममें से मिन्‍्दोंत 
आन पहुखी बार परफ देखो ४ सबको खुशी की साथ! गह्टीं । हरा कब 
क शवों हुई इन मे भा वर्ष, के मोदीमना बचा कर एक दुसरे पर फेक रहे हैं। 
' सभी के #एय उर्गग शोर जज्खास से भरपए हो गए हैं! मुगे। अपने शिकले 
में निताएं हुए जप के दिन याद का रहे है । वहाँ सो हे होगे दादी 
+# दिला गे इसी. प्रकार बर्फ हे गोला से कीड़ा कस थे । प्रकृति का ऐसा 
मियारा हुआ कप जीवन में जाज पहुसी बाग देखो है । 
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जेकोपानी की इस ऊँची घोटी पर हम चढ़ाई चढ़ कर हांफते हुए वहीं 
आए जैसे शिमले के जञाकू या कामनादेयी पहुचते हुए हांफ जाते हैं 
बिजली द्वारा चलते हुए एक डिब्बे मे हमें ज्ञण भर में ही हजारों फीट की 
इस ऊंचाई पर पहुँचा दिया। 

सबन्ण्या-कालीन संग्रय हम थहां एक कविश्वामन्‍शृह देखने गए। 
मज़दूरों और किसानों के मनोरंजनाथ बने हुए इस बिश्वामगुह में खेलने 
' कूंदने से लेकर चित्रकारी तक के साधन उपलब्ध हैं। श्पनी देनिक दिन 
चर्या से ऊबा हुआ कोई भी मजदूर था किसान यहां आकर' पर्रह दिन का 
विश्राम ले सकता है। यहां दो सौ व्यक्तियों के एक साथ रहने का पूर्ण 
प्रबन्ध है । बारी बारी से हर फेव्रटरी के मजदूरों को यहां विश्ञाम के लिए 
भेजा जाता है जिससे कुछ दिनों के लिए वे. एक गिशश्चित ज़िन्दगी व्यतीध 
कर सकते । हमारे देश में ऐसी कल्पना करना कंठिन है । मुट्ठी भर अम्ल के 
लिए जी तोड़ परिश्रम करने बालों को की विश्राम करने का अधिकार 
है।इसे महान उदार हृदय वाला भी नहों सोच सकता । हमने अमुभव किया 
, कि यहां शिक्षा की आंति स्वास्थ्य और आरोध्य-लांभ को व्यवस्था भी पर्व 
व्यापी है । राजप्रसाद जैसे ये विश्वाम-ण॒ह् और आरोग्य शाला यहां 
सबके लिए सुलम हैं। स्वरत॑न्नता के पूर्व यह स्थान एक रईस ब्यौपारी थी 
भिज्ञी सम्पत्ति थी आज बही स्थान सेकड़ों ब्यक्षियों के सुक्त और विश्राम 
का शाघन दवा ६आ रैग्प रहे हैं । 

इस लोग पीलैन्ड के दुसरे पहाड़ क्रिनौका में आ पहुँचे हैं। 58 यहाँ 
भी बहुत दे पर यहांके निवासियों को हुम्मस मजर झा रही है। नाशी के 
बाद हम यहां का प्रसिंद्र सेवीटोरियम देखने गए जो पोलेन्ड सर में आअपनी 
अचूक चिकित्सो। के लिए प्रसिद्ध है । 

छीटी सी कची पद्दादी पर स्थित सुन्दर प्राकृतिक हृश्णों ने शिया 
हुआ यह विशाल सेनीटीरियम पोलैन्ड शह मे सिद्ध ह। स्पंद्ता 
'से पू फासिएंटों के राज्य में यह एक असिद्ध बायक के रो का सवाम था 
जिसके सुख का उपयोग केवल चन्द व्यक्ति ही करते मे । अप गए सटंट की 
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और से खोला गया वह सुन्दर सेनीटी रियम है यहाँ सेकढ़ों व्यक्ति दूर दूर 
से आकर अपनी पुरानी बीमारियों का मुफ्त ऑर ,सफल इशाज कराते हैं 
यह सेनीटोरियम इटेलियन मारबल के पत्थर का बना हुआ। है | यहाँ हमने 
देखा कि रोगी को हर प्रकार को छुविधा देने का सुव्यवस्थित प्रबन्ध है । 
रोगी की धारपाई के समीप पाँच प्रकार की घंटियों के स्थिर लगे हैं। हर 
' घेटी पृथक पृथक आवश्यकता को सुत्रक है। अमुक वस्तु की आवश्यकता 
होने पर आमुक बेटी बजा देने से ज्ञणा भर में ही उसकी पूर्ति हो जाती है । 
दीवार में टंगा हुआ हल्की सी रोशमी का टेबल लम्प व टेलीफोन, छूछों के 
गुलदस्ते और दावार पर 2 गे हुये महान व्यक्तियों के चित्र और खूबसूरत 
पेंटिंग की तस्वीरों रोगो के मन को प्रसन्त रखने में सहयोग देती हैँ । यहाँ 
जैकशन ओर दवा के अतिरिक्ष प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली “का भी सहारा 
लिया जाता है। जमान से मिकाला हुआ गन्घक का पानी और छानेक 
जाति के बत्तों की हवा रोगो के रोग में बहुत सहायक होती हैं। इस 
सेनीवोरियम में अधिकतर मजबूर और किसाम वर्ग के रोगी थे । इन मजदूरों 
की फैक्टरी की और से स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजा जाता है ओर 
जब तक ये यहाँ रहते हैं इनके परिधार का पालन पोषण स्टेंट की 
ओर से किया जाता है। खदान व लोहे के कारखाने के मजदूर और 
अनेक किसान यहाँ दो मास से चिकित्सा करा रहें थे । अब वे पूरा स्वस्थ 
होने को अवस्था पर हैं ओर घर जाने के सुन्दर सपने देख रहे हैं । 
यहाँ से बार मोल की दूरी पर स्ित हम एक दूसरा स्रेनीटोरियस 
वैखने गए जो यहाँ के पीलिश युवक आर युवतियों के छवारा चलाया जाता 
है । चोद वर्ष से लेकर बीस व तक के लबके शक्षकियोँ इसके समस्त 
उत्तरदायित्व को सम्भातते हैं। कुछ शुयोग्य और अजुभवी डाव्रदर 
समय समय पर इनकी कठिनाइयों और समस्याओ्रों का सामाधाने करते हैं । 
,. यहाँ हमने बह स्थान भी देखा जहाँ अनेक प्रकार के प्राकृतिक जलों का 
उपयोग पेट सम्बन्धी, रोगों की दूर करने के लिए किया जाता है । इस पहाड 
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पर भिन्न-भिन्न जलों के असेक चश्मे हैं। अतः उन सश्मों के पानी की 
वेज्ञानिक ढंग से साफ कश्के, चिकित्सा के लिए प्रयोग में जाया जाता दे 
प्रकृति के द्वारा बिखर हुई शापूल्य विधियों को भी ये तोग पासतॉयिक 
मू्य आकिते हैं और उसका पूगातया साभ उठाते हैं । 
क्रिनाका ओर जअकोपानी के बीच पोरामिन बामक ऐविहासिक एथान पर 
भी हम कुछ घंटे रुके ।यह स्थान शपना एक ऐतिहासिक गदेत्व रणाता ४ । 
यहाँ पर इतिहास मिमाता स्वर्गीय लेसिन १६१४ से १६१४ तब अपनी पत्नी 
को बोसार। में शाकर दो वर्ष रहे थे। उन्हें आवश्यक कार्मों से रागब-सभग 
पर ऋंका जाना पह़ता था। सेन्ट्रल कमेंट। को मीटिंग प्राथः इसी स्थान 
पर लेनिन की अध्यक्षता में हाती थी | यह वह समस था जब शाम्नाज्यवादो 
शक्तियाँ १६१४ वाले भ्रथम महायुद्ध को पेगारी में शम्भ थीं। गहों के 
व्यवस्थापक ने हमें बताया कि यहाँ शेधिन मे दो सी चोद्ह देटा भिन गिनश्ष 
बिपयों पर लिखे कर शखबारों मे भजे थे। लेनिन की पुर्तका फा अशुषाद्‌ 
बिश्य को एक सो एक भाषाओं में हो छुका है । यहाँ का स्यू नियम ध्यपना एक 
विशेष महत्व रखता है । इस म्यूजियम में हमने कैसा कि लेगिन के जीवन 
का पूरा इतिहास बिनत्रों के द्वारा बड़े ही शुन्दर ढंग मे प्रदर्शित किंसा 
गया ह। क्रधानुसार लेनिन के जीवस को प्रायः सभी बठसाओशं के चिट 
इस स्थाजियम के पांच कमरों में सले हुए एूं। गर्यों देनिन्न के पाया चारों 
ओर से इतने पत्र शाते थे कि पोस्टसाइटर को स्त्री के कहा कि क्षसने मापने 
जीवन में ग्राज तक किसी भी व्यक्ति को हुतनी टाक नहँ। देशी । १९४९ 
में लेमिन मे शम्तिम भाषश दिया । बस भाषग छा रिकरार्ट भा हम इुस 
न पर सुना | स्यूजियम के बाहर संगमरमर की बनी ह.ई लिन की 
विशाल मर्ति है जो मार्गों झाते जाने वाले यात्रियी को विश्व-मिन्रता का 
संदेश दे रही है। शिस मकान में शहाँ सैमिन रहता था छगे फिर से 
बसबाय। गया है | ह 
बीच मांग में एक ऊंची सुन्दर सी पहाड़ी पर स्थित हे आक्रामक 
बिकित्सा का ऐसा अस्पताल देखा जहाँ अ्रनेक प्रेकार के बुलों की. पक्षियों 
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से दवा वनाकर नाक, गले और फेफड़े को बीमारियों का इलाज क्रिया जाता 
है| यहाँ जलवायु और विभिन्न जातियों के पेढ़ पीणों की पत्तियों द्वारा 
रोग की निकित्सा होती हैं । पीलेम्ठ के चारों ओर रो अनेक बीमारियों के 
रोगी स्वास्थ्य लाभ करने के लिए यहाँ जाते हैं । 

इन सुन्दर गिरी श्र भों पर कुछ दिन व्यतीत कर हम चारसा की ओर 
पाना ही गये । के 


8० इक है फेजन्‍ल। ह.७०३५४८०७/हकन 


बाश्सा (पोलेन्ड 
७ झाकटूमओर, 


आजकल हम लोग पोलैन्ड को राजघानी वारसा में हैं। यहां सब 
कुछ उजड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है मानो किसी ने इस सुन्दर गंगर 
की पुणे रूप से भ्रस्म कर डाला हो । बाजार, सड़कें, सकान, इमारतें, 
गिरजाघर सभी के रूप कुरूप और बेंढगें हो गए हैं । किसी मकान की 
खिड़किये टी हुई हैं ता किसी की छुत आवी दृट कर नीचे झुक गई है। 
कहीं किसी गिरजाघर की विशाल मूर्त्तियाँ खंड खंड हुई मिट्टी के ढेरों में पी 
दिखाई देतो हैं। बारसा को पोलेन्ड की राजवानी होने के कारण मत 
भह्दायुद्ध में सबसे अधिक तहस नहस किया गया था । वाश्सा देखने 
की रंगीन कह्मना लिए जब एक विदेशी रा, १६४४ में यहां आया 
ता इसके ध्व॑स हुए छप को ,देख चीत्कार कर उठा और सोचते जगा कि यंद्ध 
के कारण क्या इतना परिवर्तन भा सम्भव है ! 

यहां हमने देखा कि शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जिसका एक 
भी शराणी जाजियों का शिकार न हुआ हो। घर घर के व्यक्ति श्रपने 
प्रियज्षनों की याद कर आंसू बहाते हैं ।'एक पोलिश बद्धा स्री से हमारी 
धुलाकात हुई । उसने हमें बताया कि उसका इकलौता जवाब लफ््का 
नाजियों द्वाश मार डाला गया | उसके पति को कम्यन) शन फरैम्प में स्स् 
कर गेंस चम्बर में जला दिया गया। अब उसकी केव्श दो लड़कियां हैं 
जो फक्टरी में काम करती है यद्द सब बताते हुए उस बृद्धा की श्राँखों में 
आश छल छूला आए आर वह थुद्ध के प्रति घृणा के भाव प्रकशः करने 
लगी। एक दुसरे सोलह साल के युवक ने हमें बताया कि उसके मां बा५ 
की बहका कर कैम्प में ले जाया गया जहां उन्हें बहत हुल्ल देकर बढ़ी भैर- 
हमी से मार डाला । उनका दोष केवल इतना था कि वे गहुदों जाति के 
थे । यहूदियों को नाजी अपना जानी दुश्मन सममते थे । हमने अनुभव 
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किया कि वारसा का हर परिवार अपने ऐसी न किसी धंबंधी की शूृत्यु से 
चुख्ती और पीड़ित है। पर नए बारसा का यह नवनिर्भित रूप भी बहुत दी 
एन्दर तथा आकर्षित है। बीरान और उजाड़ हुआ वारसा फिर अपने उसी 
हुप में परिवर्तित किया जा रहा है। जहाँ पहले मिट्ठी ओर इंटों के ढेर लगे 
थे बहीं सुन्दर विशाल भवन खड़े कर दिए गए हैं। फूठे खडंहरों का स्थान बडी 
बडी ईमारतों ने ले लिया | हमने देखा कि एक «वीं शत्पब्द्दी का बहुत ही 
विशाल चर्च गत महायुद्ध में विल्कुल नष्ठ कर डाला गधा था| बड़ी घड़ी 
विशाल मूर्तियाँ और पुरानी चित्रकारी की तस्वीर फूदे खंडहरों में परिवार्तित 
कर दी गयी थी। पर आज इसका उसी पुराने गोथिक स्थइल पर पुथः 
निर्माण हो रहा है। अभी केवल इसका एक भाग ही बना है छः बर्ष की 
शोजना में पु निमौण की कल्पना को सत्य कर देने का मिश्वय किया गया है ) 
हंगरी की भांति पोलिश व्यक्तियों में भी हमे भारतियों के प्रति विशेष 
आकर्षण की भावनाओं देखी । एक दिन दोपहर के समय में अपनी दुभाषिया 
सकी नीना फे साथ खरीदारी के लिए बाजार जारही थो। श्ते में 
बृद्धावस्था को एक पीलिश स्त्री छापने मकान की लिडकी से मुझे; देखते हो 
लपकी हुई दोडुकर सेरे पास आई और मेरे गले से लिपट कर मुझे बारबार 
बूमती हू ६ भावावेश में आ आंसू बहाने छगी । बेहुत अनुरोध 
करके बह मुझे अपने घर से गई और बड़े प्यार से चाकलेट बिस्कृद 
आदि . खिलाकर केमरा लेकर फोटो उतारने लगी। भाषा ने जानने 
के कारण मैं उसका आशय समभने में अस्सर्थ थी । बाद में नौना मे मुझे 
बलाया कि बह ही वर्षों से भारतीय ल्लियों के स्ियों का संकलम करती रही है 
ओर उन्हें दे खन्े के लिये बचपन से लालायित है पर अबतक उसकी भहध 
लालसा पूरी नहीं हुई थी। शाज मुझे देख मानों उसके जीपम की 
सबसे बड़ी इन्छा पूरो हों गई हो । उसमे अपने हाथ का बनाथा 
हुआ एक झूसाल भी मुझे रूटति स्वकछूप सेंट किया है। ऐसो हो अनेक 
घटनायें शबम्ब गारतियों के याथ गी हुई! । इससे जाहिर होता हैं कि यहां के 
लोगों में. भारतीयों के भांति स्वागापिक ऋदा दा प्नेंहे है । 


(पृ. ] अन्ाने देशों में 


पीलिश सरकार बच्चों की उन्नत्ति के किये विशेष झूप ले गत 
है। स्कूल, नसेरी, किंदरधाठ ये सॉह्कृतिकाद, पुरुाक्ालग, रोश के 
मैदानों आदि में वच्याँ का अमज़ेचित तथा स्वत रूप पैन को 
मिलता है। एक दिन द्वोपहर के समय हम सत्र सारांश ध्रांतिनिि 
“ब्रिल्डन प्री मह सोसायटी? को ओर से साझे गए बण। के पब्जिक हफूले हे 
गए । यह उनको दोपहर के खाने की छुड्ढी का समग था ही दशा हा 
सैकड़ों बच्चों की भीड ने हम थोड़े से मारतियों को पर लिया । कोई फषना 
बज उतार कर हमारे कोट में जगाने लगा कियी ने फूलों का गृूजदाता भंत 
किया किसी ने अपनी लाल नेवटाई उत्तारकर हमारे गठें मे बल दी | कितनी 
ही देर तक हग इन बच्चों के लाथ इनके सिखाए ॥ुये अभेक लण स्यों र। 
इस पब्लिक स्कूल का सारा उत्तददागित्त यह सोसागटों हा संभारक। ह 
जिसे रठेट की ओर से सहायता मिलती है| यह पणितिक सपूटत पाजिह्ड के 
सब स्कूलों सझविक विशाल और आधुनिक ढेंग पर मचा छुगा है । इस 
ग्यारह कलायें हाती हैं और गद्ाँ को शिक्षा के पश्चात, विधाबी सीधा 
युनिवर्सिटों में जा सकता है, उसे सेकिः्डरी स्कूल मे जागे को आनरशकणा 
नहीं । इस स्कूल में दा हज़ार बच्चे शिक्षा आाध कर सह हैँ। दोगढा. का 
खाना आर सुबह का पूसरा नाश्ता बच्चों को महाँ. सुकत दिया आला है । 
यहाँ इन बच्चों को अनेक विषयों का शिक्ष। दी आता हैं. । हतका सौ 
बुद्धि का अच्दाज ता इम तेब लगा सकते जब पांचवीं और छठी बलास के 
छोटेकीरे बच्चों ने भारत के बारे में दास शनेक्ष पश्व पड़े । भारत ते शी 
आनदातन, हू व यूनियन अन्यलब, माखोय बा का रदत यदहव, शिक्षा 
अणाली, आदि के विषय मे प्ले गए अश्त कस बी को पीछा हक का 
परिचाय्क थे। महात्मा गान्वा, जवाहर लाश मेंह७, सवोदनाव गधा 
आदि के नामों से भा ये छोटे छोटे बच्चो भल्ती शांति परिच्ि | । ह३ 
हाथ में गांधी डायरी पर गांधी जी का चित्र देखकर लगभग त[दुद्टू व को 
एक पोलिश बच्ची बहुत खुश हुई और उनके सत्य, आांहिस्ता जिस 
आन्दोलन आदि के बारे में अनेक प्रश्त पूछने लगी । दूं। साल लख्दन में 
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रहने के कारण उसे अंग्रेजी का अन्‍्छा ज्ञान था और उसरे रोमा रोल 
की गांधी जी पर लिखी गई प स्तक की भी अध्ययन कियाथा । किसी देश 
के एसे बच्चा का देख उस देश के सनहरे भविष्य का आअनुभान सगसता 
से हा लगाया जा सकता हैं | 

शान्ति प्रिय देशों में जो आज शांति का युद्ध अपनी प१ृण शक्तिके साथ 

रहे हैं पाले/ड का स्थान शाब से ऊंचा हैं । गत महायुद्ध में भीषण युद्ध 
का धन्टर पोलन्ड आज शांति का कैम्प बन गया हैं | थुद्ध के कढ़ अधुभव 
जितने पोल्लस्ट ने किए है अन्य किसी देश ने नहीं इसलिये आज यह प्रिश्व 
भर के इंशों में शांति अ्रनादोजन का अशुआ है । 

सम १६४४-४४ पोहेन्ट के इतिहास में स्वर्श काल है. जब फारिज्म 
का अन्त करके गया- राज्य की स्थापना को गई थी । तब से आजतक पं।लैम्ड 
शांचवि के कैम्प भे करा, विज्ञान और साहित्य को उन्नति कर रहा हें । 
शान्ति कारा के इस अन्द ब्षों मे हा पोल॑म्ड की जनता ने अपने ऐश का 
सवसियांण करके शपतों लगम और शक्ति का परित्रग दिया हैं। कला 
साहिय और धिश्ञाग शादि सम देन में आश्ययजनक उज्चाति को है। किसी 
यश का उ्ञाति शसका विकास शांति काल से ही सम्भव हे इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण पं] थसें इेंखन का मिला । जनता का यह पोलन्ड आात्र छुपी 
साशनय जनक उन्नति से गद् प्रमाणित कर देना वाहंता है कि पापक्स 
हमोकेस। में कोई भी देश पर्ञात'दी शोर बढ़ राकता हैं । 

श्राज हम गिशानियों (पल्च की बन्दरगाद्व) जा रहे हैं और वहां से 
बावारी अद्वाज #भाग्तकलिएरवानी हं।जागेगे ।चीसाहमसे बिल्ुएतें हुए बहत 
दुआ दो रही है कह रहा है कि मारत पहुंच कर पत्र जरूर भेजना सूस मे 
जाना उसने हुम्हारे लिये पीले के बज झार अपना प्यार भी तुम्हें 
अज्ञ रहो हैं। पोज्ञ न्ट से पिदा आग हमारी यौरोप से विदा हैं. यह सोच 
कर भंग और भी उदास हो गया है पर तुम लग मे विखयों के साथी थी 
कम नहों । कीगों हो गावहां शाश रदूय में उपल पथल मांगे है । 


बातो री जहाज 
श्‌ मवभ्बर ९७४५१ 
“पोलेंड से बिदा लेते समय हम सभी के जी भर आए। सभी एक 
दूसरे से विछुड़ जाने की मार्मिक भावनाओं को लिए हुखा श्यौर उदास हो। 
गए मानों अपने घनिष्ठ सगे सम्बन्धियों को छोड़ रहे दो। भार बार 
पोलिश युवक और युवतियाँ हमारे पास आ हमसे हाथ मिलाते हुये पत्र 
लिखने के बादे कर रहे थे ओर जीवन में हमे कभी न भूलने का विश्वास 
दिखाते थे | हमने उन्हें मारत आने का निर्मतरग दिया थी थागों मे आँसू 
भर मुस्कराते हू ये कहने,लगे 'कभी जरूर आयेगें। भारत दैराने के किये दभ 
लोग बहुत उत्सुक रहते हैँ ।? दो सप्ताह मारे साथ रहने के कारण गोना 
हमसे बहुन स्नेह करने लगी थी 'और श्ाज हमें विदा करत समय भानों 
उसका हृदय विदोण हुआ जा रहा था। जद्ाब पर सब्े-पे दोनों शरीर से 
क्रितनी ही दर तक फूलों के शुच्छों का श्रादान प्रदान होता रहा और 
पोलिश इण्डिया मिन्नेता जिन्‍्दाबाद से गिठे)नगा का सारा बग्बरगाह 
गू'जने लगा । जहाज के झोगाण होजाने तक मोचे कत्ते शी प्रीलिश 
ज्यक्कि ध्ंखों में श्रांसू भरे खूमाज हिलाते हुए अपनी इवेहम्णी भागवाओं 
को व्यक्ष करते रहे । हमने देखा कि भीना एक कोने से खड़ा आपने दं।गीं 
हाथों से आंखों को छिपाये जेंसे स्रिसकियां भर रही ही। । हमार आनाश् 
देने पर जब उसने हमारी श्र देखा तो उसकी भौगी आां दीं खुल दो 
रहीं थी । ह 
देखते हा देखते जहाज ने हमें श्थाह प्रागर मे जा पटुचागा आर 
हमारी वही दिनवाथी प्रारम्भ हों गई । पौलिश व्यक्षियों को धाति 
ओर बिदाई का बह अन्तिम हृश्य आज भी हमारे हृदय में एक दास 
उत्पन्न कर देता है । सीना तो जेंसे हमारी आधिम्भ सस्री की भाँति 
हमसे सपनों में आकर बातें कसती है. | 
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गिडीनियां से कराची तक की भारत यात्रा “बातोरी” की यह दूसरी 
# वीती है । यह पोज्िश जहाज है. और योरोप के छाझुरी शिप के नाम 
से प्रसिदनः है। यहां काम करने बाले युवक युवतियां स्वतन्त्र देश में समझने 
वाले स्नेह ओर अपनत्व का परिचय देते हैं। सब शोग बहुत ही सहृदय 
तथा उदार हैं। यात्रियों को सब अकार की सुविधा,दैने का भरसक अ्रय॑त्त 
करते हैं ओर सबसे ऐसे मिल जुल गए हैं गानों कबके के चिर॒परचित हों । 
लग्जरी शिप होने के कारण यह जहाज अपनी पथक विशेषतायें लिए 
हैं। ड्रांइग रुम में प्रवैश बरते ही पोलोड के अनेक देशों का सौन्दय साकार ही 
उठता है। इस कमरे के चारों और दोवारों पर पोते नड के छनेक शहरों के 
सुन्दर श्रिन्न बने हैं ओर प्रत्येक -चित्न॒ पर एक विशेष प्रकार की शेशनी 
शोभा वे रही हैं। कहीं "को कोट? नगर अनेक रंगों से सुसज्ित गिरजापघरों 
की प्राचीन कला का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो कहाँ तोछून नगर के हूप 
में पोणेन्ड को तेरदवीं शताब्दी की कला संस्कृति और सम्यता मूर्स हो 
उठा है | पोलैन्ड के 'लेकोपानो” को रीौलमालाओं का प्राकृतिक सौन्दर्य मो 
एसी कमरे को ,दोवारों पर बिख्वरा हुआ दिखाई देता है । वारसा और पोजना 
का सौन्दर्य भी चित्रों द्वारा मखक रहा हे | इम शितश्रीं से कोई 
भी यात्री पोल्ेस्ड के सौन्दर्य का अ्न्दाणा लगा सकता है। 8सी कमरे के 
वाई आर लम्बा! सी छुन्दर चमचमाती हुई मेज्ञ बनो हुई है जिस पर शतक 
में रकझे हुए लिफाफे और पत्र लिखने के कागज सुशोमित हैं । पास ही 
झनेक दवाएं और कलम रखे हैं। यहाँ भाकर कोई भा ज्यक्ति किसी भी 
समय आराम और इतरमिनान से बेंठकर पत्र लिखते की श्रावश्यकता 
पूरी कर सकता है । 
इसके अतिरिक्त यहाँ का स्विमिंग पूल भी अपनी एक विशेषता लिए 
है । यह श्रन्‍्थ जहां की अ्रयेज्ञा बहुत बढ़ा श्रीर विशाल है । स्री श्रौर 
: पुरुषों के नद्वाने का एथकन्ए्थक्क समय निश्चित कर दिया जाता है। इसी 
तालाब में एक और किनऐ, 2 लम्बी रूपी बधी हुई है मिरे पक हर 
तैरने का अभ्यास बहुत शीघ्र जीत सगमता हे किया यो सादा 4. रम्सी 
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न 

के अतिरिक्त चगड़े के पहिये भी इस! स्थाग पर रखे रहते हैं. जि; पहुंच 
कर कितने हो स्री पसंष तेरना सीखते हें । 

यहां बच्चा के खलगे का कमरा भी मानव की मे भी सु के तू 2५ का पर्ि- 
बायक प्रतीत द्ोता है । इस कमरे में अनका खिलोन, वाद के भोज, काल की 
याद, माटर, आदि नियत स्थानों पर नियुक्त किए हुए हैं. जिससे बर्गीं का 
अधिकांश रामय यहीं व्यतीत होता है । इस कमर में धो अपने छाप घरों 
को छोड़ कर निश्चित और बे फिक्र होकर अपरी आपने काश मे संलिग्त ॥॥ 
जाती हैँ । 

हम झहाज की एक विशेषता महू भी रहीं। कि १६४७ मो शान 
बाली पिछला “बागशा परम कॉमिंस? मे बह पे न्‍्य) इटेडिंगग, हैगास्विश 
आर मारतीय प्रतिनिधियों का लिए बिता सिस्ली चासा के पणिर : फट च 
गया था । 'चयाॉलिंग सस्मेदन में जी जज जी जहाने फं। व ॥| 
रक्त दिया गया और अन्य जहाओं में था हुए पतिधितियों को बाप 
मार्ग में से हो बोट आना पा उस रागग था यह बातीओं अगेक गारवाय 
ओर प्रा्नी न श्रतिगित्रियां की। लिए कॉर्नित जा परिचा । 

आज भी इस जहाज में योगा करे साले ब्पक्ति गिक्ष सिम्त वि! थे 
ताशझों का लिए हैं । बलिन के शुपक समोलत में जाने वाशा प्रा 
भरता के लगिशन इंसो. जहाज मे भारत लौट रहा है । हुसी भे मे पंजाबी 
सिवस्त सी यात्रा कर रहें हैं जिम्होंने अपने जात के अड़तालीस बंधे है ॥। 
में व्योपार करते हुए बिताए ओर आज प्रसन्नचित अपनी भावुमधि को जग 
लॉट रहें हूँ। इस जहा में कुछ वे स्काउट भीयाया कर सह हू जा आर या 
में हान वाले दिश्य स्काउट सम्मेजव में जाहलीय सकाउंट सचिन बन नर 
गए थे अमेरिका और जनन्‍्दन से पढ़ाई समाप्त करो भारत होडिस चांव 
भारतीय विद्यार्थियों की संस्था भी इस जदाजरों कम भहां । प्रपिद कंज।कार 
अशोककुमार की पत्यि शोर उनका लबका भी इसी अहाब गे सफर कर रे 
हैं। भार। में हंगेरियन अ्म्मेधों को स्बापना करने के शिए शाद 7गीर्थिल 
धम्पगढर भी इसो जहाए में भारत ज्ा रहे हैं। आतर इस कहा न | 
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पिसक्त्तर प्रतिशत हिन्दुस्तानी व्यक्ति हैं. । जहाज में प्रवेश करते ही इतने 
मारतोंगों का देख आउनत्व का अनुभव होने ज़गा। इसके अतिरिक्त 
उस मात्रा की सबसे बड़ा विशेषता यह है कि इसमें लगन्‍भग एक सो 
आस्सी सप्म हैं। गोद के उच्चे रे लेकर आठ वर्ष के घल्ये अपयी चिह्ष 
पा, सेल कूद और पाग दौड़ से सारे वातावरण को सजीव किए रहते हैं 
बाहों ठेक पर बन £ भी कह कर दोड़ लगा रहे हैं ती कही पहिया पहन 
कर स्वेिण पूछ से तरना सीख पहेँ हुं। कही ऋम्मी स 'फंगड़ कर हठ 
जाने का हांग ससते हुए दिएाई देते हैं तो छेड़ी के तट देने पर रोने की 
आनाओं मे सारा जद्धाज सिर पर उठा लेते हैं । अतः इन बच्चों को 
सुलबुलाहट भे जवाज के वातावरण को और थो अबार्तिति बना दिया 


हे 
हूँ । 


एव जहान में तीन भारताग रयोाहइयें हैं। भारतीय यात्रियों की संख्या 
शबिक शने के कारण यहाँ का भोजन भी भारतीय विशेषज्ञाओं को लिये 
है अतः बैजोटिशनियत होगे वारी हिन्दुस्तानियों को भोजन में क्षद अप्ुवि- 
साथी का सामना मी करना पता जो अन्य अद्राओं में | चावल, 
मसालेदार तरकारी, सटनी, सलाद प्याज आदि अनेक बरतुये भारतीयस्चि 
के अगुकूल समाप्त होती हैं। नहाँ रात्ि के समय अं जो और पौलिश 
फिल्मों के शरतिरिक्त दिन्दृसतानं फिल्‍म भी दिखाए जाती है। भुद्दत बाद 
हिन्दुस्तानी फिल्म देस कर भारतियों की प्रसन्नता की थोमा महीं रही 

हुगे धरक्ार गद्ठीं का वातावरण गा भर के लिये यह भुला ही देता है 
कि हम जहाज की गाता कर रहे हैँ या किसी बढ़े कुठुन्ध में बैठे पारिवारिक 
छक्ष लूड रहे 

इस प्रकार हमारा जहाकष एटलांटिक सागर, लाल सागर, स्वेज न 
शोर मेडिप्रनि!म सागर को पार करता हुआ अरब सांगर भें शआ भारत 
की सरहद पर संडराने झगा। पाम | प्राय पं था। भारत॑यों 
केहदग के मानों आएेलाद का लात फट पा हैं; । यह दिन जहाज का 
बह मधुतय दिन था जो. जांदन मे एक आर गाव 2 कर रह गया है। 
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इस दिन रात्रि के समय अनेक प्रकार के सांस्कृतिक खेत छपरियत किए मए $ 
इन खेलों में सिक्ख, सुसलमाग, गुजराती, बंगाली, पंजाबी औदि थरसी 
प्रान्तों के व्यक्तियों ने भाग लिया । गुजरातों लक्षक्िियों का गरवा शाप, 
बच्चों के सत्य, ब'गालो गाने, हिन्दी कोरस और पंजाबा होर (एक प्रकार 
का ग।ना ) की मधुर ध्वनि से जहांज का कोना कोना भू न रहा था । 
पील्िश अंग्रे ज, इसाई, और अम्य दशकों ने भी हमारे साथ पूरा सहरगोभि 
दिया। शरात्त के दूसरे पहर तक बड़ी जिश्लासा और अत्छुकता से सब 
प्रोग्राम देखते रहे । यद्द प्रोग्राम दी। दिन लगातार उपस्थित किया गया । 
एक दिन फट बलास के यात्रियों के लिए दूसरे दिन दरिश्ट वल्ास के 
लिए । सभी ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । फिर अन्त में. पाकिश्तान के 
एक मुसलमान युवक ने हिन्दुस्तान और पाकिस्तात की एकता के बारे में ओर 
दार भाषण दिया ओर सदा एकसाथ रहने का यंग किया। इस प्रकार जनग> 
गमण शअधिनायक के अन्तिम गाने से इस साछ्ृतिक प्रोग्राग को समाधि हुओ | 

दीपावल्ली का यह शुभ अवसर बढ़ा हो प्रभावात्पादक था । जीवन 
ऐसी दीवाली कभी. नहीं मनाई थी जैथी आज इस बातीरी जहाज में हमारा 
अन्य दांपावलियों में मुसलमान और इसाई भाग नहीं गेते, अ्र्ग्रेज 
और पीालिश व्यक्षियों का यहथोग भी कहां प्राप्त होता. है। ऐसे सुस्दर 
सांस्कृतिक प्रोग्राम भी उपध्यित नहों करिए जाते । अतः बातीरों जद्ीज में 
सब व्यक्तियों के हारा भनाई साई यह दीपावली जीवन में'कथी नही भुजाई जा 
सकती | इस रात कोई नहीं सोया । भोग्रार सभाप्त हो जाने के पश्चात भो 
सब व्यक्ति अपनी अपनी टली बना कर आतीय गान गाते रहेँ। नारा ओर 
दपावली अभिननदनर की आंवार्ने गूंज रही थी | रंग बिरंगो जाक्ष पीजी 
भीखी हरी बिजली की रोशनिंयों से सारा जहाज जगसगां रहा था । दीपा- 
बलों का यह पुण्य पत्र बड़ी घूम वाम से व्यतीत हुआ । 

कस तीन तारोख की बम्बई पहुँच जाने की खुशी में सभा उशुलव; 
कर रहे हैं हमारे'हुदश तुम सब को देखने के लिए शाज आधीर ही गए शोर 


यह एकू- द्नि. भी काटवा दूभर है, 80 कक पड़े रहा है । 


